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नव्र वर्ष की प्रतिपदा 


पलों से घटिका, घटिकाओं से दिन-रात, दिन-रातों से सप्ताह, सप्ताहों से 
पष्त, पक्षों से सास और मासों से वर्ष बनता है। वर्ष की गति सूर्य से चालित 
हैं। वर्ष बारह महीनों का होता है । अ्रत्येक महीने में दो पक्ष होते हँ--शुकल 
पक्ष और कृष्ण पक्ष । सृष्टि की भादि वेला से वर्ष-गणता की--संवत्सरारंभ 
की यही मान्य परम्परा है । 

जब प्रकृति प्रांगण में वरन्‍्त ऋतु का शुभागम होता है, जब घरती नबल- 
आ्‌ंगार सजती है और जब कृषि लक्ष्मी का भव्यागम होता है, नव वर्ष-- नवसबत्सर 
का शुभागम माना जाता हूँ । वर्षाग़म की प्रधमा तिथि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है । 
इसी तिथि को भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि रचना का शुभारम्भ किया था। इसी 
तिथि को भारतीय काल-गणना--पंचाग-गणना का प्रारम्भ माना जाता है | अतः 
यह उचित ही है कि भारतीय नव वर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू माना 
जाय और संवत्सर की नव वर्ष की चैत्र शुबछ्ा भ्रतिपदा को हमारा संवत्सर 
सब दिवस हो। 


चैन शुक्ला प्रतिपदा वर्षारम्म की नव तिथि कल्याण मंगल सुख-सम्पदा 
की भ्रतोक है । यह प्रतिपदा जिस ग्रह के दिन पड़ेगी, उस वर्ष का राजा वही 
होगा, जैसे सोमवार को सोम, बृहस्पतिवार को बृहस्पति तथा शनिवार को 
शनि राजा होगा। वर्ष के सारे सुख-दु:ख राजा तथा भन्‍्त्री पर निर्भर हैं। 
यथा राजा तथा प्रजा--जैसा राजा होगा वँसी प्रजा होगी | इस प्रकार हमको 
मालूम होना चाहिए भारतीयों के समस्त कार्य-कलाप नव वर्ष की चैच्र शुबला 
प्रतिपदा पर ही निर्भर है । यही तव दिवस---यही नव तिथि---चैत्र झ्ुक्छा प्रति 
पदा हमारे सुख-दुःख तथा वैभव-सम्पदा की सौभाग्यदायिनी संकेत देनेवाली है । 

नव दिवस पर्व--पवित्र प्रतिपदा सदा से बड़ी शुद्धता पवित्रता से महिमा 
गरिमा से, सुख-झान्ति से, धक्ति-भक्ति से तथा विकास-वृद्धि कामना से मनाया 
जाता रहा है। पर्व मनाने को तैयारी कई दिन पहले से होने लगती हैं। 
घर-वाहर की स्वच्छता-सफाई बड़ी तत्परता तथा प्रसन्नता से होने छगती 
है! लेखा-जोखा किया जाता है तथा विशेष आवश्यक शवत्यानुकूल आय-ब्ययक 
तैयार किया जाता है । और तंदनुकुल व्यय किया जाता है । ठोक प्रतिपदा के 
दिन धरजाहर संजे-सजाये जाते है। मंग्रल-कल्पना करेने वाले सभी वृद्ध-प्रौढ़, 
किशोर-बोलक--नरे-मोरी उत्साह-उमंग से कार्यरत हो जाते है। इधर कृत्रिम 


२: हमारे सास्क्ृतिक पर्-त्योहार 


साज-छूंगार सजता हैं और उधर प्राकृतिक सुन्दर चोभनीय 'वातावरण का 
सृजन होता है। और इस प्रकार नव दिवस देवता के नवल अभिनन्दन समारोह 
का शुभारम्भ होता है । 

संवत्सर के नव वर्ष के नव दिवस की प्रतिपदा को भगवान ब्रह्मा की 
सांगोपांग पूजा का विधान है । भगवान ब्रह्मा की पूजा के साथ कालदेव, समय- 
देवता की पूजा होती है । इनके साथ-साथ कुल देवता, ग्राम देवता, अन्य देवता, 
ऋषि, मुन्रि, देव, पुरुष तथा सर-सरिता, कूप-सागर, पर्वत तथा स्तम्म की भी 
पूजा करणीय हैं। पूजा वन्दनवार सुसज्जित मण्डप में कलूश-स्थापन तथा 
घ्वजारोपण के साथ फूल-पत्र, भोग-नैवेध सहित सम्पन्न होता है । पूजा समाप्ति 
सर्व कल्याण के लिए स्तुतिवदना के साथ की जाती है । बाद में प्रसाद-वितरण 
होता हूँ तथा दान-दक्षिणा दी जाती हैँ । दान में पंचांग तथा जलू-पात्र का बड़ा 
महत्त्व है । यह बडा फल और बडा पुण्यदायक हैं । $ 

नव वर्ष दिवस के अवसर पर लोग पिछले वर्ष का लेखा-जोखा भी करते 
है । पिछले वर्ष के अपने शुभ कार्यों के लिए परमात्मा को धन्यवाद देते- हूँ 
तथा अपने-अपने अनुभव कार्यो के लिए पश्चात्ताप करते हुए उन्हीं से क्षमा - 
चाहते है । डायरी रखने और लिखने का आरम्भ इस दिवस से होता है। 
नव वर्ष मंगलमय हो--आपदाययें-विपदायें दूर हों--इसे गौरव-गरिमा, सुख-समृद्धि 
यश शान्ति प्राप्त हो--एतदर्थ मंगल कामनायें की जाती हैं । 

संवत्सर की इस भ्रथमा प्रतिपदा पर्व का उल्लेख वड़ी प्रगतिशीलता के साथ 
भारतीय वाड्मय में वेद, ब्राह्मण, पुराण, काव्य और इतिहास से उपलब्ध हैँ । 
कहा जाता है कि इसी शुभ दिन पर भगवान राम ने भारत को राक्षसों के 
अत्याचार-अविचार-अन्याय से मुक्त रखने के लिए बालि की हत्या की थी। 
तब से छेकर आज तक यह दिवस 'स्वतन्त्रता-दिवस” के रूप मैं--मानव मुक्ति 
दिवस के रूप में मनाया जाता हँ--मनाया जाना चाहिए । नव दिवस जिन्दाबाद 
नवतिथि चिरजीवी हो । 


अरुन्धती बत 


चैत्र शुवला प्रतिपदा को अरुन्धती व्रत रखा जाता है । 
देवी अरुन्घती कर्दम मुनि की पृत्री कपिलदेव मुनि की सहोदरा तथा महपि 
वश्िष्ठ की पत्नी है। मुत्रि पत्नियों में इनका स्थान अति विशिष्ट है। देवी 
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अरुस्‍्धती को सप्त्ि मंडल नक्षत्रों में भी .स्थान प्राप्त हैं। प्राचीन वाहुमय में 
इनकी बार-बार--कई बार याद दिलाई गयी हैं । ये अखण्ड सौभाग्य देवियों में 
चचित और, सम्मानित है । 


अहन्यती ब्रत चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरम्भ होता है और चैत्र शुक्ठा 
तृतीया को समाप्त होता है। इस ब्रत को रखने का अधिकार मात्र स्त्रियों को 
है । अरत्धतो ब्रत के करते समय प्रार्थना की जाती है--“मुझे कभी किसी जन्म 
में वैधव्य दुःख ने भुगतना पड़े । मुझे रूप, घन तथा पुत्र-पौत्रादि की प्राप्ति हो । 
मैरे पति को चिरायु, स्वस्थ और सुख-बेभव प्राप्त हों एवं यावत्‌ चन्द्र दिवाकरो 
पर्यन्त मेरे सुख-सोन्दर्य कल्याण अखण्डित बने रहें ।”' 


अरन्चती ब्रत प्रतिपदा को प्रारम्भ होता है। उस तिथि को सर, सरिता, कूप 
था तडाग में स्तान कर संकल्प किया जाता है । दुसरे दिन द्वितीया को धान पर 
करूश स्थापित कर ध्रुव, अरुन्धती और वशिष्ठ की मूर्तियाँ स्थापित को जाती 
हैं। फ़िर गणेश की पूजा होती है ओर पूर्ण विधि से अर्चना की जाती हैँ। 
तीसरे दिन तृतीया को ब्रत समाप्ति शिव-पार्वती पूजन के बाद यह प्रार्थना 
को जातो हैं--“हे महाभागे ! हे अरुन्धती !! हैं वशिष्ठप्रियतमे !!! मुझे 
सौभाग्य दो--मुझे घन दो--पुत्र दो ।”” अन्त में अरुन्धती ब्रत कथा सुनी पढ़ी 
जाती है, जो इस प्रकार है---“पुराकाल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक सुन्दरी 
कन्या थो । कन्या बाल-विधवा थी । वह वेधव्य दुःख से मुव्ति के लिए जमुना 
तट पर घोर तप में लीन हो गई । संयोग से एक दिन उस ओर से शिव-पार्वती 
निकले । पार्वती जो के उस कन्या के विधय में पूछने पर शिवजी ने वतलाया 
कि यह कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुमार था। उसने एक कुलशील वाली 
सवर्णा कन्या से विवाह किया । किन्तु विवाह के ठीक बाद वह परदेश चला 
गया और उसने एक परस्त्री को अपने घर बैठा छिया और वह अपनी पत्नी 
को सदा-सदा के लिए भूछ गया। ब्राह्मण कुमार को उसी पाप के फलस्वरूप 
इस जन्म में कन्या रूप धारण करना पड़ा और वह वही वैधव्य दुःख भोग रहा 
है। “इतना कहकर शिवजी ने आग्रे कहा--“जो पुरुष परस्त्री से प्रीति करता 
है, वह जन्म-जस्मान्तर स््रीन्‍्योनि में जन्म लेकर वेधव्य दुःख भोगता है तथा 
जो स्त्री पर-पुरुष से प्रीति करती है, वह भी पाप के फलस्वरूप बाल-वैंधव्य 
दुःख भोगती हैं ।”'“'अन्त में शिवजी ने पार्वती के पूछने पर कहा-- जो स्त्री 
अरुन्धती ब्रत करती हैं, उसे बाल-चैधव्य दुःख भोगना नहीं पड़ता है और 
बाल-वैधव्य दु.ख में पड़ी स्त्री अरुन्चती व्रत, रखकर इस दुःख से सदा के लिए 
मुक्ति पाती है है 


ब्ञाण गुर ग्प 


जा 5; 3 की मल हर 
रक्त बुहाग से सराबोर कर दूंगी ।? उन नौरियों गोसेशशुणीकीफर जाती नी 
ने अपनी अंगुली चीर कर उससे निकलते वाला रक्‍्ते उेतप्तारियों-ट्पर छिड़क 
दिया । फलल्वरूप वे सबको सब पार्वती जी कौ तरह ही सौभाग्यवती हो गईं । 
बाद में पावंती जी महादेव जी को आज्ञा छेकर महादेव पूजन के लिए पास के 
सरिता तट पर गईं। वहां उन्होंने सरिता के बालू से ही सारी सामग्रियां तैयार 
की--बालू की महादेव-प्रतिमा, बाछू के पकवान, सब कुछ बालू के । पार्वती जी 
ने श्रद्धा भक्ति से पूजा की, प्रदक्षिणा की और बालू कण का भोग पाकर महादेव 
जी के पास छौठ आबी । 


यहाँ आने पर महादेव जी ने पार्वती जो से पूछा--“तुमने प्रूजा में क्या 
प्रसाद चढाया और स्वयं क्या पाया ।” पार्वती जी ने कहा--मैरी भावजों ने 
मुझे दुध-भात खिलाया ।” यह सुनकर महादेव जो भी दूध-भात खाने के लिए 
उस ओर चक्क पडे। अव तो पार्वती जो बेतरह घबड़ायी । पार्वती जी ने 
महादेव जी का ध्यान किया और वे प्रार्थना करने लगी--हे प्रभु ! है नाथ ! 
यदि मैं सचमुच आपकी दासी हू तो आप मेरी रक्षा करं--मेरी छाज बचायें ।/! 
भर पश्चात्‌ तीनों के तोनों उस स्थान को चले । कुछ ही दूर जाने पर वे एक 
अन्य नमरो के दिव्य महल में जहाँ पार्वतो जो की नैहर के सभी छोग दीख रहे 
थे पहुँचे। वहाँ उन छोगों का बड़ा स्वागत-सत्कार हुआ । जब तीसरे दिन जाने की 
तैयारी हुई तो लोगों ने उन्हें और रहने का आग्रह किया । किन्तु पार्वती जी तो 
वहाँ से जल्द छुटकारा चाहती थीं। क्‍योंकि उन्हें सन्‍्देह था कि कही उनकी पोल 
खुल न जाय ) अन्ततः लोटने की बात निश्चित हुई भौर तीनों चल पड़े । कुछ 
दूर आने पर महादेव जो ने कहा कि उनको माला तो बही छूट गई । माला लाने 
महादेव जी स्वयं जाना चाहते थे, क्रिन्तु डरी-डरी पार्वती जी ने कहा कि वे ही 
जायेंगी । इस पर महादेव जी ने ऐसा करने से मना किया। अन्ततोगत्वा 
नारद जी माला लाते चले जब नारद जो उप्त स्थान पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ 
मे तो कोई नगर है, न महुठ ओर न पार्वतों के नैहर का कोई सदस्य। इनकी 
जगह वहाँ घोर भपानक जंग्रल था ज़िप्तमें बड़ेनजड़े भयंकर अन्य जानवर विचर 
रहे थे । नारद जी ने देखा महादेव जी को माला एक तरु शाखा पर विराज- 
मान है ! उन्होंने डरते-डरते माछा ली और भागफर महादेव-पार्वती जी के पास 
पहुँचे। जब नारद जी ने उस स्थान को बातें बताईं तो महादेव जी हंस पड़े 
ओर बोले--+'ये सइ पार्वती जो को छोला है--जो अपरम्पार है ।”! इस पर 
पाव॑ती जी विनय पूर्वक बोलो--मद्दाउमु ! ये समो आपको कपायें है” आपके 
प्रभाव ह--भापकी साया है--आपको छोला है। में कौन होती, क्या होती, किस 
योग्य होती ।”” नारद जो इन दोनों की बातें सुनकर ग्रदूगद्‌ हो गये । उन्होने 


>उयनयय में 

राम कौर पर्षा के भादो मास में 

पेन्ते ऋत मे दो मात होते 8 ै 
हैं क्नतु इक में 


रामनवमी : ७ 


अभिनव जीवन जाव जाते हैं। ऐसी बेला में ऐसे समय मे भगवान राम का 
जो मर्यादा पुपोत्तम है, अवतरण छकितना उत्तम क्ितता पत्रित्र और कितना 
प्रेरक होता है--यह सोचने-विचारने को वात हैं । 
रामनवमी के दिन नाचने, गाने, जागरण करने, भक्तिपुर्वक पुस्तक पाठ 
करने और रामभक्‍तों के पूजन करने से राम्र के लोक की प्राप्ति होती है। जंसे 
किसान लोग कृषि की वृद्धि के लिए वृष्टि चाहते हैँ, बैसे पितर छोग थी राम- 
नवमी का ब्रत चाहते हैं । रामनवमों का उपवास करने से सैकड़ो, हजारो और 
करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैँ. । जो रामतवमी को कथा श्रवण, कथन और सस्मरण 
करता हैं वह ऋद्धिमान, बुद्धिमान, घर्मवान, कीतिमान और सुखी होता हैं ! 
सबको सारे कष्ट उठाकर इस त्रत का पालन करना चाहिये । कभी सागर भो 
सूख जाता है--हिमालय भी क्षीण हो जाता है, परन्तु रामनवमी से प्राप्त पृष्यो 
का क्षय कदापि नहों होता । कहा जाता है कि राम से वढकर (राम के) नाम का 
महत्त्व हैँ । राम नाम पाप घोने वाला तथा सीता नाम विपत्ति विनाश करने 
वाला हैं । सीताराम के उच्चारण से हो मानव समस्त लोक-परलोक सुखाधि- 
कारी हो जाता है “रा” कहने से मुंह खुलता हैँ। मुंह खुलने के साथ सकल पाप 
बहिर्गत हो जाते है। और “म”' कहने से मुंह बन्द होता है भौर इस प्रकार 
सभी पुण्य राम कहने वाले का अपना हो जाता हैं। और सीताराम इसके 
उच्चारण मात्र से मानव जन्म-जन्मान्तर और कस्यान्तर के लिए उन्हीं का 
(सीताराम का) हो जाता है । 
राम के नाम के साथ सहस्नों कथाएँ लगी है । यह भारत का प्रसाद है । 
इन कथाओं में दो अत्यन्त प्रसिद्ध है। पहली कथा प्रह्लाद की है। प्रह्लाद के 
पिता हिरण्यकश्यप ने उसे रामनाम लेने के कारण मौत के घाट उतारना चाहा ) 
उसे पहाड़ से गिराया, आग में जलाया और वध कर देना चाहा। प्रह्लाद फिर 
भी रामनाम लेता रहा | अन्त में भगवान का अवतार हुआ। राक्षस मारा गया 
और प्रल्लाद की रक्षा हुई। दूसरी कथा हनुमान को हैं। हनुमान सुग्रीव का 
सेतानायक था और भगवान राम का परम भक्त । उसे रामनाम विहीोन कोई 
वस्तु प्यारी नही थी । जब रामेश्वर सेतु बाँधा जा रहा था वह प्रत्मेक पत्थर पर 
रामनाम लिखकर डाछता था। लंका विजय के बाद जत्र सीता जी ने उसे बहु- 
मूल्य मोतियों की भाछा प्रदान की तो उसने प्रत्येक मोती को तोड़-तोडकर देखा 
कि उसमें राम नाम लिखा हैं कि नही । और सीता के यह पूछने पर कि उनके 
हृदय में रामनाम छिखा है कि नही उसने छाती फाडकर दिखलाया कि हृदय 
पर रामवाम अंकित हैं। रामनाम हमारी जिद्धा पर गूंजता है हम रामनाम 
रूपी नौंका से भवसागर पारकर स्वर्गलोक के अधिकारी बनतें हैं । रामनाम के 


८ : हमारे सांस्कृतिक प्वे-त्योहार 


इस महत्व के कारण ही रामकथा-रामायण-रामचरित का यह महत्व हैं कि वह 
हमारे जीवन के अग-अंय में समा गया हैँ । 
राम दशरथ के पुत्र थे । दशरथ सूर्यवंशी थे--रघुवंशी थे! उन्होंने अयोध्या _ 

पर राज्य किया था । दाशरथी राम के सिवा दो राम ओर हुए--परशुराम और 
बलराम । राम विष्णु के अवतार हुए । वे श्रेता के अन्त में हुए थे । महाभारत 
के वनपर्व में रामकषा संक्षेप में कही गयी हैं । यहो कथा रापायण में महाताब्य 
बने गयी है। रास जन्म-कया बड़ो रहस्यात्मक, प्रेरणात्मक और भवित-उत्पादक 
है । कहा जाता है कि परम श्रतापी घक्रवर्ती राजा दशरथ ने पुश्रेच्छा से अश्व 
मेध यज्ञ किया । भगवान को यह यज्ञ स्वीकार हुआ ! और दक्षरथ को चार 
पुत्रों की प्राप्ति का वरदान मिला । उस समय देवता बड़े कप्ट में थे। राक्षण 
रावण के अत्याचार से ऊवकर भगवान्‌ के यहाँ पहुंचे । उनकी स्तुति की । वे 
प्रसन्‍त॒ हुए और दुष्ट-दलन के लिए भगवान्‌ के सातवें अवतार-राम अवतार के 
लिए तैयार हुए। दशरथ ने पुश्रेप्टि यज्ञ किया । यज्ञान्त में भगवान्‌ स्वर्य पुत्रामृत 
लेकर घरदान देने के लिए पधारे। फलस्वरूप दशरथ के चार पुत्र रत्नन्उनकी 
तीन रातियों से हुए । ये चारों भाई जिनमें राम सबसे बड़े--सबसे योग्य रेट 
रघुकुल के मानव कुल के रत्न बने ! 


श्मायण या रामावतार की कथा वाल्मीकि के अमर ग्रंथ रामायण में 
वर्णित हैं। यह ग्रत्थ ईस्वी सदो के हजारों वर्ष पूर्व वाल्मीकि द्वारा कही गयी 
है | रामायण की हस्तलिबित पोधियों में उत्तर दक्षिण-देश-शिदेश भाषा-मापा 
का बडा जेद हो गया है। रामायण दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में कु 
बादित हैँ । 


सम्प्रति रामायण के प्रमाणान्तर अध्यात्म रामायण की चर्चा होती है! 
इसके लेखक व्यामदेव माने जाते हैं । किन्तु कुछ लोग इसे अ्रह्माप्ड पुराण का 
एक अंश समझते है । अध्यात्म रामायण रामायण की तरह सात कांडों में विभा- 
जित है | इनमें राम का अध्यात्म रूप वर्णित है । 


रामायण सात कोर्डों में है। इसमें पचास हजार पंक्तियाँ है । बालकाण्ड में 
राम का वाल चरित्र हैं । अधोष्याकराण्ड में राम वनगमन है ( अरण्यकाण्ड में राम 
का वन तिदास और सोता हरण है। क़िवप्किन्धाकाण्ड में सुप्रीव मिलत है । 
सुन्द्रकाण्ड में राम की लंका यात्रा है युद्ध काण्डमे राम रावण युद्ध और सीता 
की प्राप्ति है। राम का अयोध्या आगमन और राम राज्याभिषेंक है । और 
उत्त रकाण्ड में राम का अयोध्या जोवन, सोता-परित्याग, लवकूश का जन्म राम- 
सीता पुनम्तितत सीता की मृत्यु और राम का स्वर्यगमन है । 


हमुमज्जयन्ती : ९ 


रामायण को रचना बडी उदात्त है। उसकी बड़ी प्रतिष्ठा हैं। रामायण के 
प्रारम्भ में ही बतलाया गया हैं कि रामामण पाठक या श्रोता मुक्ति पाकर 
उच्चस्थ स्वर्ग को प्राप्त करवा हैं। बाद में द्रह्मा-नें कहा है कि जब तक पृथ्वी 
पर पर्वत और स रिताएँ हैं तव तक रामायण रहेंगी । 

रामनवमी भारतीय जीवन का-मानवजीवन का-धामिक जीवन का-सामा* 
जिक जीवन का+सांस्कृतिक जीवन का सबसे पड़ा पर्व है | त्योहार है । उस दिन 
राम अवतार के साथ हम भी नवजीवन में अवतरित हो स्वर्ग की कामना 
करते है । 


हनुमज्जयन्ती 


चैश्र पूणिमा श्री रामभवत हनुमान का जन्म दिवस हैं । कुछ छोग यह जन्म 
दिवस कार्तिक कृष्ण चतुदर्शी को मानते हैँ । किन्तु अधिकतर चैत्र पूषणिमा के ही 
पक्ष में हैं । हम भी यही मानते हैं । 

हनुमान युग प्रसिद्ध राममक्‍्त ओर हमारे देश को एक विशेष जाति बन्दर 
के नेता है । वे सदा हो अपने को रामभक्त कहते है । उनके लिए संसार में राम 
के सिवा और कुछ नहीं है । हनुमान जैसा भक्त कोई नही हुआ । 

हनुमान के पिता पवन हैं! और माता अंजना। वे दौड़ सकते है--वे उड़ 
सकते है । रामायण में हनुमान का विश्ञेप स्थान है । उन्होंने अपने पूरे दलबछ के 
साथ रावण के विरुद्ध युद्ध में राम का साथ दिया । ये देववंश के हैं. और उनमें 
मानवेतर शक्ति है । हनुमान की महती शक्ति का इसी से अनुमान किया जाना 
चाहिए कि वे एकबारगी ही भारत से लंका तक कूद गये ! वे हिमालय उठा 
लेते थे, वे मेधों को बाँध लेते थे और उन्होंने महा प्रवला सुरसा का दमन किया 
था। वे कपीश हैँ । वे अतुलित बलधाम है। महावीर हैं, विक्रम हूँ, बजरंगी हैं, 
कुमति के विनाशक और सुमति के संगी हैं । वे कुण्डलयुक्त हैं, उनके कुचितकेश 
हैं । वे परत की तरह हैं। उनका रंग पिघलते सुवर्ण की तरह । उनके हाथ में 
वज्य और घ्वजा है, काँधे पर जनेऊ । वे शंकर के सुत समझ जाते है, वे केशरी 
नन्‍दन हैँ । वें बढे वीर है, बडे पण्डित है । उनकी वडी हरूम्बी पूछ है--इतनी 
लम्बी और इतनी भारी कि महावलशाली भीम भी उसे नही उठा सकते थे । वे 
बादल की तरह चलते है---वे सागर की तरह गरजते है । एक बार रावण ने« 
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१० : हमारे सास्क्ृतिक पर्व-त्योहार 


उनकी पूँछ का हल्का सा अपमान किया फरस्वष्टप उन्होंने सारी छंका को खोर- 
खोर जला दिया था । इसी से उन्हें छंकादाही कहते है । 


हनुमान राम-भक्त हैं, राम-दूत हैँ भौर राम के सेनावायक हैं । रामादेश मे 
वे लक्ष्मण के लिए हिमालय गये । उन्होने काछसेमि का नाझ किया । उन्होंने 
लक्ष्मण को जीवन दान क्रिया । 


लंका विजय के बाद हतुमात राम और सीता के साथ अयोध्या आये । वहाँ 
उनका अनुपम स्वागत सत्कार हुआ। भगवान्‌ राम ने उन्हें भरत जैसा वन्धु घोषित 
किया और उन्हें शाश्वत जीवन और चिर्रतन यौवन का वरदान दिया । 


हनुमान की विविध कथाएँ हमारे साहित्य में भरी पड़ी हूँ ! वे आनिलि हैं, 
भारति है, भाजनेय हैं। वे योगी हूँ, ब्रह्मचारी है एवं रजतद्युति हैं । ज्ञान-विज्ञाव 
में वे अनुपम हैं, कछा कौशल में बेजोड़ है, और वे बहे शास्त्रज्ञ गौर घड़े महान 
बैयाकरण है । कहा जाता है कि हनुमाव नाटक के रचियता हनुमान स्वयं हैं । 
रामभक्‍त हनुमान राम के ही अवतार माने गये है । 


हतुभज्जयन्ती श्री रामनवमी को तरह ही चिधि पूर्वक आदर और गरिमा 
के साथ सम्पादित होती हैं । ब्नरत रखा जाता है, उपवास किया जाता है. और 
पंचामृत्त स्‍्तानादि होता है ! तेल सिन्दूर से श्टंगार होगा है एवं दैवेद बढ़ता है 
नैवेंद्य में भुने या भीगे चने, गुड और बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्‌बू 
अथवा रोटका महत्व है । हनुमान को यह ख्ूंगार और यह नँवेद्य भत्पधिक पसन्द 
है । तैऊ-पिन्दूर तो उनके स्वरूप के अनुकूल हैँ। यह विशेष नैवेद्य उनका तारे 
बानर वृन्द का अत्यन्त प्यारा हैं। थों भी चना शीतल, रूखा, रक्‍्तपित और 
करफनाशक और वायुवद्धक तथा भीगा चना कोमल रुचिवद्धाक पिच और शुक्र 
को मिटाने वाला है इसी प्रकार गुड़ के अपार गुण हैं । वह शावितदायक है, 
वायुनाशक है और रक्तशोधक है । चना और गुड का संयोग बड़ा लाभ प्रद होता 
है । हनुमान इसे पाकर वडे प्रसन्न होते है । 

हनुमान जयल्ती के दिन उपवास, जागरण पचामृत स्तान और अतिमार्चनत 
और हृबत का बढ़ा महत्त्व और भारी पृष्य हैं। दूध, वही, घी, मधु और द्र्करा 
का यह पंचामृत उपवास के दिन प्राशन करने के लिए रखकर ऋषियों ने बढ़ा 
उपकार किया है। प्रतिमार्चन और हवन एक प्रकार का यश्व है। यह यज्ञ इृष्ठ 
कामना को पूर्ण करते वाला हैं । इससे नित नवीनता आती है और सदा कल्याण 
द्वोता है । मनोरथ धुर्ण होते हैं और आध्यात्मिक विकास होता है । इसी प्रकार 
हवन भी मनोरथ ध्रूर्ण करने वाछा तथा दान सकल पुण्य दाता है । इस अवसर 
पर उपयास करने वाछा जन्म-जन्मान्तर के पापों को भस्मकर परम पद को प्राप्त 


बक्षय तृतोया : ११ 


करता है | सकल प्राणी उसको पूजा अर्चना करते है और वह राम भवत हनुमान 
की तरह ही नही स्वयं भगवान्‌ राम की तरह हो जाता हैं । 


हनुमुज्जयंती का ब्रत अन्य सकल व्रतो के करने का फल देने वाला है । सब 
ब्र॒तों की सिद्धि इसी एक ब्रत से हो जाती है कहा गया हैँ कि सब ब्रतों की सिद्धि 
के लिए हनुमज्जयन्ती का व्रत करना चाहिए । इस ब्रत से सब गुप्त किवा प्रकट 
पाप विनष्ट हो जाते हैँ । इसके एक उपवास से मनुष्य कृतक्ृत्य हो जाता है । भागे 
बताया गया है कातिक पूर्णिमा में स्कंद यात्रा से जो फल मिलता हैं। वह इससे 
होता है। जो फल कुरुक्षेत्र, भृगुक्षेत्र, द्वारका और प्रयाग की यात्रा से होता है 
बही फल इस प्रत से होता है । करोड़ों सूर्य ग्रहण में करोड़ो बार स्वर्णदान का 
फल इससे सुलभ है । काशी, प्रयाग, मथुरा, रामेश्वर तथा द्वादश ज्योतिरिंगो 
की यात्रा का फल इससे सहज में ही मिल जाता है । सागर भले हो सूख जाय, 
हिमालय भछे ही ढह जाय किन्तु इस ब्रत का फल अक्षय रहता हैं । 


अक्षय तृतीया 


बैशाख मास की शुक्ला तृतीया भक्षय तृतीया है । यह भत्यन्त महिमामयी 
एवं परम सौभाग्यदायिनी हैं। यह अति प्राचीन काल से प्रसिद्ध रही है । सतयुग 
का आरम्भ इसी तिथि से माना जाता है तथा भगवान्‌ परबणुराम का जो भगवान्‌ 
के दश अवतारों में हैं अवतार इसी तिथि को हुआ था । इस तिथि की पूज्यता, 
पुण्यता, पविन्नता एवं धारमिकता का यशोगान करते हुए स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
नही थकते कभी नहीं अघाते । इन्ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण के शब्दों में यह वैशाख 
शुक्ला तुतीया तिथि महती पुण्यदायिनी एवं घाभिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से 
गौरवशालिनी, पापमोचित्ती और स्वर्ग-प्रदाधिनी है * 

इस तिथि को गगा स्नान तथा पितृ तर्पण का बड़ा महात्म और महत्त्व है 
इस तिथि पर पूर्वाह्न में स्नान, जप, तप, होम, स्वाघ्याय एवं पितृतर्पण भौर 
पिण्डदान करणीय है । इस तिथि को स्तानोवरांत लक्ष्मी नारायण के दर्शन एक 
विश्वेपता रखते है । स्नान-दर्शन के वाद कुम्भ, विजन, सत्तू, शक्कर, चावल, 
लवण, स्वर्ण, वस्त्र, पादुका, इत्र, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लड्डू तथा दही का 
दान परमश्लछाधनोय है । यह तिथि देव-पितर दोनों हो के भ्रतिकार के कार्य के 
लिए सुरक्षित है। अक्षय तृतीया युगादि तृतीया, परशुराम-जयन्ती तथा १९०- 
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जबनगव परम की हानि होतो है, जर-जय अग्यदियों रा अस्याधार शइ़ता है, 
जय दुष्ट सज्जनों शो परेशान करते हैं, अय-जय सुर-भयुरों द्वाप घोर गाए- 
डोय यातनायें भोगते है और जश-जय अविधार, बदाघार, ब्यभिषार, एूराघार एपं 
बअनायार अपनी चरम सीमा पर पहुचसे है, तश्ताद भगवान्‌ अपने विविप रूपों 
हैं हपचर्याण, एननद्याय रथ विश्य-रुस्याश हें लिए इस पएरसयाम पर झब- 
दि होते है । भगवान के ऐसे अवतार विभिन्‍न युगों के! विभिन्‍न अभवगरों पर 
देखे गये है। भारतीय याइमय इन अवतारों गो नाना प्रशार शो रण्ाओे से भरा 
पु हैं। भगवाव जा ऐसा ही अवतार दंधाश धुरटा घतुदंशी बो हमला पा । 
3३ पूछ इवित्र तिविन्यह अवतार हि नूसिह पहुर्ंशों बे माम से विश्यात हू । 
एछ पाल विधि को भगवान विप्यु ने तरमिहाबतार पारण जिया पा) इस 
नरदरिदृददार को बड़ी भग्प दिग्प अनुपम क्या निम्न प्रधार (>- 
कद में हविस्ष्पकशिपु सपा द्विष्प्पाश् नामक दो प्रपंद पराह्रमी अगुर 
कसाईीति हे दृत थे । इस दोनों पोर अत्याधारियों ने निशिल विशय को आते 
खि गए पता या । भगवान पिष्यु मे नियमानुरृख बाराह अपार पारण कर 
छिप्याद वा फदया कर दिया। इससे दि्ष्यकर्मिपु ने अस्यंह शोपित हो सारे 
हि व दद्ग्र हेगा दावा । उसमे ब्रद्मा और शिव की घोर तपरया गःर बरदाग 
हि ऐड दक्ि बाई दि वह मदान्प हो स्वयं को भग्रवान बहुने छुपा । उसे 
मेटल ऋनयाचार तथा व्यभिचार को सौमा अदा दी | उगने अपनी बदोर आशा 
तिरिट इ२ मदद भर्तरों को. जीना दूमर फर दिया । पामिक हृरर्य एके गये । 
अति इड्ाझर मच गया । सब भ्राहिल्‍ताहि करने छगे । 


वट साविनी : १५ 


मंत्रोच्चारण के साथ शुद्ध पवित्र वस्त्र घारण कर भूमि को ग्रोवर से छोप कर 
पवित्र कर भगवान्‌ नरसिंह का स्मरण करता हुआ पूजा पर बैठता है। 
उसके सामने अप्टदछ कमल पर कलश विराजता हैं जिसमें ताम्वा एवं रत्न डाले 
रहते हैं। कलश पर एक पात्र रखा जाता है जो अक्षत से भरा रहता है। उस 
पर भगवान नरसिह की मूति-धातु-मूृर्ति पंचामृत से स्नान कराकर रखी जाती 
है । पूजा में भगवान का यशोगान होता है ओर भवत प्रक्लाद की भक्ति ग्राथा 
कही सुनी जातो हैं । भगवान की इस पूजा में भूमि गो, तिन, वस्त्र, शय्या तथा 
स्वर्ण दान का विघान है। पूजात में नरसिंह भगवान की जय तथा भक्त 
प्रह्माद की जय के नारे लगाये जाते है, आरती उत्तारी जाती है, फछाहार 
किया जाता है एव प्रसाद बांटा जाता है । इस ब्रत के पालन से मनुथ्य स्वास्थ्य 
लाभ करता है धर्म परायण बनता है सपरिवार विश्व सुख भोग करता है एवं 
जीवनोपरात बैकुण्ठवास का अधिकारी होता हैं । 
४ 


वट साविन्नी 


ज्येष्ठ मास की अमावस्या को (उत्तर भारत में) तथा ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा 
को (दक्षिण भारत) में बट सावित्री ब्रत पालन किया जाता है। उस दिन 
मध्याह्न के बाद सर-सरिता-सागर-निर्झ र-कूप स्नान के बाद वटवृक्ष के मूछ को 
शुद्ध पवित्र जल से सिंचित कर प्रार्थना की जाती है :--मैं नामधारी जिसका 
गोत्र हैँ आपकी सेवा-शरण में उपस्थित हो अपने पति-पुत्र के आरोण्य की कामना 
करती हूँ। मैं यह्‌ भी कामना करतो हूँ कि मैं जन्म-जन्मान्तर तक सघवा बनी वठ 
सावित्री ब्रत में लोन आपकी सेवा-सुश्रुपा-पु आा-अर्चना करती रहूँ। हे वट वृक्ष ! 
आपके मूल में ब्रह्मा, अग्रभाग में शिव तथा सर्वाज्ध में सावित्री का निवास है । मैं 
आपका सिंचन करती हूँ । आप मुझ पर कृपा करें मेरे पति पर कृपा करें--भेरे 
पुत्र पर छृपा करें--आप मुझे वर दें आप मुझे आश्ञीर्वाद दें ।7 हे 

उपयुक्त पुूजाशआर्थवा के बाद कच्ची हल्दी में रंगे सृत के छोरे से वट को 
बाँधकर पुष्प और अक्षत से उसकी पूजाकर घट और सावित्री को नमस्कार 
करते हुए प्रदक्षिणा करें । फिर घर आकर हल्दी और चन्दन से घर की भीत पर 
बढ वृक्ष अंकित करें और उसके सामने यथा शक्ित स्वर्ण किवा मृत्तिका की मूत्ति 
बनावें ओर भक्ति पूर्वक पूजन कर प्रार्थना करें--हे देवि ! है देवि | मेरा ब्रत 


सावित्री ने कहा--/विताजी, माता जा परम-बूज्य दैज॒पि, जी, “में सत्य 
बान को अपना पति मान चुको हुँ । अब उन्हे व हने की. वोव बरी, दव ,सुकदी 
वे ही मेरे पति है । मैं साक्षात्‌ इन्द्र को भी अब स्वीआर अरेदेटकी टी शद गेही 
हूँ ।” साविद्दी की दृद्याणी से राजा-रानी दोनों ही हाहाकोरोकेरउठेत्रष्सवर्त 
झीकसमुद्र उमड़ पड़ा । पर सावित्री की अडिगता देख किसों में और वात करने 
का कौई साहस नही हुआ । नारद जी ने राजा-रानी को धैर्य दिया और कहा राज 
विधि का विधान कोई नही टाछ सकता । डिस्तु सावित्री भाग्यशाली कन्या है 
उसका आग्रह, विधि के विधान अन्यथा नही कर सकता हैं। आप अन्यथा न 
सोचेंन्सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दें ! 


“द्ारद जी की अनुमति और सहमति से जब राजा अश्वप्ति ने ज॑गलवाती 
राज्यभ्रष्ट राजा द्युमत सेन को यह विवाह सन्देश भेजा तो वे आाइचर्य में डुब 
गये । लेकिन उन्हें राजा अश्वपर्ति का सन्देश स्वीकारता पढ़ा। जंगल में ही 
दोनों का विवाह हुआ) और राजा अश्वपत्ति सत्यवात और सावितों को अपने 
सास-ससुर के साथ जंग में ही छोड़ अपनी राजधानी आ गये ।” 

देवी सावित्री अपने घर, नंगल में मुख॒पूर्वक रहती पी । किन्तु देवाव नारद 
की भविष्यवाणी की याद आने पर शोकाकुल-चिन्ताकुल हो जाती थी । वर्धान्त 
निकट आए रहा था। उसको असरनता बढ रहो थी । वह सास-समुर स्वामी में 
रत हो भगवान की प्रार्थवा करती रही | आारविरकार वह अशुभ दिन जाया, जो 
कि सत्यवक्न का मृत्यु दित था। उस दिन उसने प्रातःकाल उठकर सास-संसुर 
की पूजा की और ईश्वरावना करने छगी 

उस दिन सदा की तरह जब सत्यवान लकड़ी काटने जंगल चला ती साविश्री 
सास-ससुर के पास पहुँची और बोली--''पिताजी, माताजी, भाज मुझे यहाँ 
रहते करीव एक वर्ध हो गया। मैं अभी तक जंगल,में घुमी नहीं। आज मैं 
अपने स्वामी के साथ उस ओर' जहाँ वे रोज लकड़ी काटने जाते है जामा चाहती 
हैं ।” संत्यवान बोला--/तुम मेरे स्राथ चलती हो तो यहाँ माता-पिता की सेवा 
कौत करेगा ?” सावित्री ने कहा-- देव, आज के लिए मैं क्षमा माँग लूँगी 
किस्तु आपके साथ इल्लंगी अवश्य ।' 

सावित्री,ने सास-ससुर की आाज्ञा धराप्ठ कों और सत्यवात के पीछेन्पीछे 
चली । रास्ते में डरती चल रही थी। जंगल बीच पहुँचे कर सत्यवान ने रुक 
तोड़े, पुष्प चयन्त किये तथा म्ंजरिया जमा को । फिर वह कुल्हाड़ी ठेकर एक पेड़ 
प्र चढ़ा और एक डाल काटने लगा । ,अकस्मात्‌ उसते जातछेवा दर्द का माये 
में अनुभव किया । कुल्हाड़ी हाथ से छूट कर जमीत पर भा गिरी और वह 
किसी-किसी तरह पैड से ,उतरा । सावित्री समझ गई--मृत्यु आ रही है । बह 
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विछ्व॒लता से सत्यवान वी ओर ताक रही थी हि उससे देसा दि दक्षिष और से 
विकराल आकृति बाठे के साथ स्वयं यमराज था रहे हैं । 
साविश्ी यमराज के आते ही ने मालूम ययों निर्मय हो उठी । उसकी निराशा 
दूर हो गई । उत्की हृदम में आशा की एक किरण जागी। उसे विश्वास होने 
छगा कि उप्रसे उसके पति को छोन छेने की भवित यमराज में सही हैं 
यमराज ने आते हो अपने दूतो से कहा--छो, सत्यवान वा प्राण हरण 
करो | दूत आगे बढ़े । किन्तु यह पया ? तेजल्विता, कदंभा और ममता की 
पविष्तता मृति शावित्री के मुसमण्डल को देख उन्होंने अपना साहस सो दिया 
और विवश कुंठित ये अपने स्वामी यमराज की ओर ताकने छगे । ममराज आग 
आये और सावित्री से बोले--'साविश्नी ईश्वर के कठोर निममों को अवदेलता 
की शक्ति मुझमें मही हैं । मैं सारी बातें समझ रहा हूँ। रिन्‍्तु छाचारी है। मेंस 
साम यमराज इसीलिए हैं कि में ईश्वर के नियमों का कठोरता से पालेत करें । 
सावित्री की तेज और करुणा भरी आँखें एकटक यमराज की ओर देवी 
रही । यमराज में यह ताकत न रही. कि वे ज्यादा देर उस ओर देख सके | 
उन्होंने अपनी आंखें नौची कर ली, मृत्यु पाश को अपने कंपों पर रखा और 
सत्यवान के ध्रीर से उसके प्राणों को सोचकर जिधर से आये थे उसो भोर फेह 
पढ़े। सत्यवान का निर्जीव शरीर सावित्री को गोद में दुतक गया। फिर बम 
था, साविशी अपने अखबित तप तथा तेल से आकाश मार्ग में ममशाज के पीछे 
पीछे चली । बहुत दुर जाने पर यमराज के और सावितों से बोलें-> पति* 
ब्ते | जहाँ तक अपने प्रियजन का साथ कोई दे सकता है, तुम वहाँ से भी भर्गि 
आ गई हो । अब तुम छोट जाओ । आगे बढ़ना मनुष्य के कर्तव्य से परे हैं! 
अतः मेरी सम्मति है अब आगे मत बढ़ो ।” 
साविभी बोली--भयदन्‌ ! पतिब्रता का काम है कि अपने प्यारे पूज्य पति 
का संग न छोड़े । अब तो जहाँ भी मेरे पति जायेंगे मैं चलछोंगी, साथ रहूँगो । रे 
अपने पति्रत धर्म से विचलित नही हो सकती हूँ । देद [ अव रही मनुष्य के 
कर्तव्य के आगे जाने की इसके विषय में मैं माप इतना कहना चाहती हैं कि 
पतिव्रत धर्म के प्रभाव तथा बापकी कृपा से मेरी गति रोकते की सामर्थ्य किसी 
में नहीं है । मैं अपने प्राण प्रिय पति के साथ आपके साथ स्वर्ग तथा अपवर्ग तक 
अनुगमन कर सकती हूँ--कर्ूंगी । 
सावित्री के निश्चय को खुन यमराज बोके--पतिपरायणे ! मैं तुम्हारों परि 
भव्रित से प्रभावित हूँ) में मह स्वीकारता हैं कि तुम्हारे समाव पति परायणा 
विछोक में मर कोई नहो है । मैं तुमसे प्रभावित है । अतः तुम सत्यवान के 
प्राण छोड़र जो चाहो वर माँध लो ।” साविद्ी बोली--दिव : मेरे सास* 


वट सावित्री : १९ 


ससुर जो रानो राजा थे, राज्य छित जाने पर वनवास़ी है ओर थे अच्चे हे । 
आप वर दें कि बे पूर्ववत्‌ समृद्धि और स्वास्थ्य पार्वे ।” यमराज ने तथास्तु 
“कहा और भागे बढे । कुछ देर वाद उन्होंने देखा सावित्री उनके पीछे-पीछे भा 
रही है। यमराज रुके और बोले-- तुम्हारा कष्ट नही देखा जाता--तठुम लौट 
जाओ ।” सावित्री बोली--““भगवान्‌ ! पतिब्रता को पति का अनुगमन करने में 
कोई कप्ट नही है। और फिर मैं आप जैसे करुणा दयामय देवता के साथ हूँ। 
तब मैं इस अपूर्य अवसर को छोड़ घरती पर""॥” 
सावित्री की माभिक वाणी सुनकर यमराज बड़े प्रभावित हुए और बोले-- 
सावित्री ! मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्‍न हूँ । तुम मुझसे एक वर सत्यवान के प्राण 
छोड़ कर और मांगो । साविन्नी ने कहा--देव ! मैरे पृज्य ससुर राज्य से घ्यूत 
है उन्हें अपना राज्य वापस मिले ।” यमराज ने तथास्तु कहा और वे आगे 
बोले---' सावित्री, तुम्हारी यह अभिलाषा भी पूरी हुई । अब तुम लौट जाओ। 
सास-ससुर की सेवा करो और मुझे अपना कर्तव्य करने दो ।” 
यमराज की बातें सुनकर सावित्री रो पड़ौ और घीर-मम्भीर-मामिक स्वर मे 
बोली--'भगबन्‌ ! प्राणि मात्र के साथ अद्रोह भाव रखना सत्पुएुषों का कर्तव्य 
है कि जो मनसा-वाचा-कर्मणा सभी को सुख और कल्याण पहुँचाते हैं । मैं 
आपको इस त्रिभुवन में न केवल सत्पुरुषों में अग्रणी मानता हूँ । प्रत्युत्‌ धर्म का 
नियामक समझती हूँ । फिर क्‍यों आप अपनी मर्यादा-गरिसा भूछ कर मुझे बार- 
बार पृथ्वी पर छोट जाने को भांज्ञा दे रहे है ! मैं हेरान हूँ देव ! कि आप एक 
ओर तो अपनी प्रसन्‍नता की बात कंहते है और दूसरी ओर मुझे ऐसे काम करने 
की प्रेरणा देते है जो जीवन को नरक बना देंगे । आप ही सोर्चे पतिविहीना 
नारी का जीवन नरक नहों तो और क्या है ?” सावित्री की इस 'भावभरी 
मर्मभरी बात ने यमराज के नोरस हृदय को भी सरस बना दिया। उन्होंने 
अत्यन्त प्रसन्‍नता के साथ कहां साविष्री ! छो तीसरा वर माँगो। सावित्री ने 
कहा--मैरे पूज्य पिता पुत्रहोन हैँ । वे बड़े कष्ट में है। मुझे वर दें कि मेरे 
पूज्य पिता के सौ पुत्र हो ।7 « 
यमराज तथास्तु कह कर थोौर सावित्नो को पीछे लौट जाने का निर्देश दे 
आगे बढ़े हो थे कि रक ग्रगे ' और देखा सावित्री लौट नही रही हैं । वे बोले-- 
“सावित्री, लौटतो क्‍यों नहीं ।” सावित्रों बेदना व्यथित हो बोलो--''मगवन्‌ ! 
मैं अपने पूज्य पति के चरणों को शीतकू छाया छोड़कर भूलोक में वैधव्य का 
जलता जीवन सदन नही कर सकती । मेरा घर वही जहाँ मेरा पतिदेव | देव ! 
आप सन्त शिरोमणि हँ--आप ज्ञानियों को ज्ञान सिखाते हैं| में अशमबक्ता 
आपको क्या समझा सकती हूँ । सन्त तथा ज्ञानी लोग सुख-दुःख से लेकर अपने 


स से सूर्य गरिय बना छत उप्वी को जीत के है थी 
घरीर को भगुर जान के थियों बर- "भाव रखते हैं । मर तब आप 
४ भसहाया इसिय ०8 मे गाय रत हर ऐसी कर और कयोसता 
भरी आजा क्यो ३६ $ / सावित्री की निशच री कापी ने यमराज के हृदय 
को जीत लिया । के बा हे बार व्व ही नहीं अत्मव है। 
बित हो ४& और बोछे.... «७ हमने बेर, जीत डिया है। कै हुएहे एक 
बर देन हित है है, के प्राणों को उलेमसेजुलम कोई 
भी वर #|; गे मैं ! 
हे प्त्य! राज भाग नही सकते बह 
धोर-वीर-य् मं में विनवावद्त हो बोछ-... « हन। मुझे वृच्य पति के 
बिना क्रिस) पिन, अपबर्ग छोड़ छोड़ १) शोह अमना नही, बहा 
कि में पति के अपने रस ७) है) रखना चाहती हैं। किखु 
र आपकी भा का उल्लपन क्रना चाही ह। यदि आए मुझ 
पर कप करके गीर बर देना ही चाह (हैं वर है ॥$ सत्यक्षत पे 
मुझे सी पुन की बा हो । ावित्र) है भी ने है थी कि आकार 
से पुष्प ने छोग आन हल हो गृत्य गान बरने हगे | 
यमराज जे !विश्री $) हैं रहे है तथा उसका यश्ो- 
गान कर २७ है । उन्होने विज) को भो और असम हो क्ष --“बेटी, 
पुम्हासी यह अभिरा, होगी । २३३ त्यवान के तर होगे।! 
ने सत्यवा के धृ भर अपने ढुतों के 


यमराज भरीर की पाश मुक्त किया 
गाय अन्तरधानि हैए । इधर पेत्यवान क] पहीन शरीर जीवन्त हो स्ठा । उसने 
देखा साविश्ी आकाश माय के नीजे उतर २ ही है + इससे दौड़ बर सावित्री को 
यले लग + सावित्री के, पमराज की) पमाम बाते अताई । सारा बन आन्तर 


आनन्द गआश्चय॑ मे इक्‍ता उत्तर, य्था। चारो अक्ति मे भानन्द भर ग्रया। 


'साविशी-सत्यक् मि की अनुपम क्या तीनो छोड़ो के जेदिनी के सामने छा 
० व । सावित्री क इमतसेन की दिहुड़ी प्रजा के अपने तरकालोन राजा स्व्मी को 
सिंहासन छोडने के (8, वाध्य किया भरे के प्रजा) पते राज भोर राजकुमार 
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के लिए पायठ हो उठों | जल्दी ही राजा पुत्र और पुत्रव॒व्‌ के साथ मिल गये और 
वे सिहासन पर वैठाये गये ।/” 

“ममराज के बरदान स्वरूप राया युमतसेन के सौ पुत्र हुए । राजा अश्वपति 
के सौ पुत्र हुए तया सावित्री-सत्यवान के भी सो पुत्र हुए। दोनों ही राज परि- 
बार अनन्त सुख-भोग करते हुए बहुत दिन जीवित रहे |” 

साविध्री-तत्ववान की यह पावन पुराण कया सौभाग्यवती नारियों के लिए 
अवश्य श्रवगोय है | यह कया यृगन्युग से नारियों को उद्वोधित करती रहो है 
और यह आश्ा-विश्वास है कि जब तक चन्द्र दिवाकर है इस पुण्य कथा को 
श्रवण करने बाली नारियाँ मनोरथ पूर्णा बनी रहेंगी । 


गंगा दशहरा 


गगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ठा दशमी को पड़ता है । उस दिन दशमी के अलावा 
दश योग का मिन होता है । यों तो गंगा स्नान का सदा महत्त्व है, किन्तु गंगा 
दशहरा पर किवा इस मास में या इस केतु में स्तान का बड़ा महत्व है। 
इसे समय ठेठ गंगीत्त री से पिवछा हुआ हिंमनछ आता है। गंगास्तान के साथ 
पितृ-तर्पण का संत्रंध हैं । फिर उधक्ष दिन दान की बड़ो महिमा कहो गो है। इस 
स्नान-पू जा में दस वस्तुओं का विधान है । इसमें पुष्य, धूप, दीप, नैवेद, ताम्बूल 
सभी दस भ्रकार के अपेक्षित हैं। दक्षिणा भी दस क्वाह्मणों की होनी चाहिए। 
इससे कामिक, वाचिक और मानप्तिक आदि दस प्रकार के सभी कप्ट-कलुप-पाप 
कट जाते है ओर गंगा के ब्रती दिव्यछोकाधिकारी होते हैं । हम पतित पावनों 
गेंगा की महिमा-गरिमा से पूर्णतथा परिचित हैं । गंगा स्नान से लोक परलोक 
दोनो के दरवाजे मुंबत हो जाते हैं 4 
ग्ंगादेवी हैं “आकाश, पाताल और भूतलछ की । वह सरिता है पृण्य, पुरातन 
ओर पवित्र | ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख दो वार हुआ है । पुराण में स्वर्ग गंगा 
का वर्णन मिलता हैं। यह सर्वप्रथम श्री हरिपदनख से द्रवित हुई । स्वर्ग से गंगा 
को लाने वाला भगीरध था। उसने अपने कुल के उद्धार के लिए गंगा को भूत 
पर उत्तारा और उससे मानव-उद्धार हुआ और होता रहा है । कहा जाता है कि 
भर्त्पछोक आने पर गंगा को बड़ा क्रोध हुआ। उस क्रोध से सारा संसार त्राहिमाम्‌ 
कर उठा । तब भगवान्‌ शिव ने गंगा को अपनी जटा में घारण किया और शिव 
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का नाभ गंगायर पड़ा । झिव की जटा से गंगा कई धाराओं में विभवत हो गयी । 
इस धाराओं में सप्तसिन्धु-सात घाराएँ विशेष प्रसिद्ध हैं। जब घहराती गरजती 
गंगा आगे बढ़ रही थी तव ऋषि जहनू तपस्यारत थे । इससे उनकी तपस्या में 
विध्व पहुँचा । वे रुष्ट हुए । उन्हें क्रोध आया और उन्होंने गंगा को अपनी जाँव 
में बन्द कर लिया। बाद में विश्येष प्रार्थना करने पर उन्होंने गंगा को भागे 
बढने-बहने दिया । इससे गया वाम जाह्लवी पड़ा । 

संगा हिमवत्त और मैदाकी दुहिता हैं। उम्रा गया की छोटी बहम कही 
जाती हैं। गया का व्याह शांतनु से हुआ था। महावीर भौष्म जो आजीवन 
ब्रह्मचारी रहे और जिन्हें इच्छा मृत्यु मिली थी, गंगा के पुत्र थे। भीष्म का दुमर 
नाम गाग्रेय है। गंगा कातिकेय की विमाता है । इसीलिए उसे कुमारसूजी कहा 
जाता है। गंगा के अन्य नाम है * भद्र, सोभा, गान्दिगी किराती, देवमूति, हरे 
खरा, मन्दाविनी, त्रिपथगा । 

गंगा महिमा गास्वसिद्ध हैं । गंगाजल का स्परशमात्र सबक पापकलुप नाशक 
है । चरक के अनुसार गंगाजल पथ्य है। 'भोज्न कुलूहल', नामक एक हस्त 
लिखित ग्रन्थ मे गंगाजल को शीतल, स्वादु, स्वच्छ, अत्यस्त रुचिकर, पस्म, 
भोजन पचाने बाला, पाचन-झवित बढ़ाने वाला, सब पापों को हरने वाला, प्यात 
को शान्त तथा मोह को नप्ट करने बाला, श्ुधा बढाने वाला एवं बुद्धि को बढ़ाते 
वाला कहा गया है। यह सब जाति और सब घर्मवालो के लिए पुनीत गौर 
फलद हैं । विद्वविश्वुत पर्यटक इब्न बतूताने लिखा है कि सुलतान मुहम्मद 
तुगलक के लिए ग्रंगा जल बराबर दौलताबाद जाया करता था। इसके यहाँ 
पहुँचने मे चालीस दिन लग जाते थे । अकबर्र महान का गंगाजल प्रेम इतिहात 
प्रसिद्ध हैं । आईम अकवरी के लेखक अबुछ फणजल ने लिसा है कि भुगठ वादगाई 
अकबर गंगा जल को अमृत मानते हैं। वे घर में या यात्रा में गंगाजल ही का 
व्यवहार करते हैं । वे जहाँ कही भी रहते हैं, उनके पाप्त गंगाजल पहुँचने का 
स्थायी प्रबन्ध रहता है। गंगाजल ओरंगजेत्र को बडा प्यारा था। हें 
भाजीवन गंगाजल से काम छेता रहा । धसिद्ध फासीसी यात्री वर्नियर ने औरंग* 
जैब के गयाजस-प्रेम का उल्लेख किया है । उसने लिखा है--वह खाति-्पीने वी 
सामग्री में सदैव यंग्राजल का व्यवहार करता था। यही नहीं दरवार के अस्य 
लोग भी गयाजल पान करते थे । यात्रा से भी रगाजल छाप चलता था 

देशी-विदेशों प्रावोन और आशुतिक दितही ही पुस्ठकों में गंगाजल दी 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी हैं । मधुरता, स्वाद और हल्वे पन में गंगाजल के समान 
और कोई जठ नही है । गंगाजल कितने ही दिनों तक रखे रहने पर भी सर 
नहीं होता है । वियाह से छेकर श्राद्ध तक इस जल का प्रयोग एक समान होता 


* गंगा दशहरा २३ 


हैं । किसी समय यविश्िक , किम 23445: हे समय गंगाजल पीने के 
हिए देता था। गंगाजल पर कोई कितनी सर्च करता हैं उससे उसको श्री समृद्धि 
जानी जाती थी । पूजा उत्सव पर गंगाजल का अधिक व्यय करना चूंकि उसके 
जुटाने में बड़ो रकम छगती थी, छोग अपनी मर्यादा समझते थे । वाह्तव में गया 
ओर गंगाजल को महिमा के सम्बन्ध में जितना कुछ कहां जाय थोड़ा है । 

हमारा भारतीय साहित्य गया-गरिमा-गान ते भरा हुआ है। शायद हो 
कोई चोटी का साहित्यकार हो जिसने गगानगोरव का बखान ने किया हो । 
व्याम, वाल्मीकि से काछिदास रवीन्द्र तक में हम गंगा वर्णन पाते है। ग्रगा 
हमारी भारतीय सम्यता संस्कृति को प्रतीक हैं। हम गया को पाकर धन्य 
हुए हैं । 

गंगा दशहरा को इस पुनीत पविश्न जलवाछी गंगा का आविभवव-द्विवस 
मनाया जाता है । प्रायः गया दशहरा के दिन गंगा में बाढ़ देखी जाती हैं । उस 
दिन से क्रमक्रम से गंगा का बढ़ना प्रारम्भ हो जाता हैं । राजा भगीरथ के पुण्व- 
प्रताप मे प्राप्त यह गंगा मन्‍्वन्तर और कल्पान्तर तक मानव को सुखी और 
शुचि बनाती प्रवाहित होती रहे--हमारी यही झलक ५ 


रथ-यात्री 7०8 - 
ल 
देव-देवी को रथ पर विठाकर सीचने का अनुप्ठान रथन्यात्रा है। यह 
अनुष्ठान अति प्राचीन घर्मेत्सिव हैं । एक समय था जब कि सभी सम्प्रदाय बलि 
अपने उपास्पदेव थी रथयात्रा करते थे । इसमें राजा रक-फकोर-आवाल-वृद्ध- 
वनिता समभाव से समस्त मर्यादा के साथ भाग छेते थे। सम्प्रति रथ-यात्रा 
कहने से साधारणतः जगन्नाथ देव की रथन्यात्रा समझो जाती है । 
रघ-यात्रा का धचलन कितना पुराना है इसके सम्बन्ध से कुछ कहना कठिन 
है। हमारा साधारण विश्वास हैं कि रथ-यात्रा का पर्व मू्ति-पुजा के प्रचलन के 
साथ आया । फाहियान ने भगवान्‌ बुद्ध की रथ-यात्रा का वर्णन विशद और 
उदात्त गब्दो में किया है । इसमे उसने स्वयं भाग लिया था । यह बुद्ध का जन्म 
दिन था । इसीलिए बहुतो की यह धारणा है कि र॒थन्यात्रा का प्रचार बौद्धों से 
हुआ । किन्तु इसमें सन्‍्देह करने वाछो की संख्या नग्रण्य नहीं है । हमारे 
पुराणों में विभिन्‍न देव-देवियों की रथन्यात्रा का वर्णन मिछता है । कूर्म और 
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भविष्य वुराण में माद मात में सूर्य को रबन्यात्रा, देवी पुराण में कातिक 
मास में देवी को रव-्यात्रा, पश्म वराह और भविष्योत्तर पुराण में छातिक 
माप्त में शी कृष्ण की रथयात्रा, मत्य्य और एकाभ पुराण में चैत्र मांस में शिव 
की रवाना और स्वयंमू पुराण में चातु्मास्य के वाद पाइ्बनाथ और महावीर 
की रथयाता का विस्तृत विवरण पाया जाता है। यही क्यों ऐसे अनेक अमाण 
मिलते है जिनमें पता चलता है कि यूरोप से भी रथयात्रा का प्रचलन था। 
सिसलो द्वीप में आज भी यह रथयावा प्राचीन गौरवन्गरित्ता और उत्साह 
भवित से मतायी जाती है । 
भविष्य पुराण में सूर्य देव की रथयात्रा का बडा रोचक विधान आता हैं। 
सूर्म देव की यह रथयात्रा माघ मास को शुक्ला सप्तमी को होती है । इस यात्रा 
में रात्रिकाल मे सूर्य देश को रथ पर बढ़ाकर रात आमोद-अमोद में बितायी 
जाती है। रब-भ्रमण के साथ नाना प्रकार के वाद्योत्सब होते है । सूर्य देव के 
रथ की संवत्सर के अवयव द्वारा कल्पना की जाती है ( इसमें ज्योतिश्वक्रोक्त 
सर्व नक्षत्रादिका समावेश करना पडता है ! रथ सोने चांदी किया दृढ़ दादकाप्ठ 
का होना चाहिए | इसके आयुष और चक्र अत्यस्त दृढ़ होना चाहिए। इसमें ताना 
प्रकार के सत्कायं, वेद पाठ, ब्राह्मण भोजन और देव-पूजा का अनुष्ठान होता हर 
परदूम, स्कनद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार विष्णु की रधयात्ा 
कातिक शुबडाबद्वादक्षी क्री रात्रि में होती है । कहा जाता है कि महावि£्यु का 
यह रथ सर्वप्रथम भ्रल्लाद ने सीचा था । वाद में देवसिद्ध यन्धर्वों मे यह पवित्र 
अनुप्ठात किया । इसमें नगर प्रदक्षिणा के बाद रथ मन्दिर में छाया जाता हैं । 
इस रथ का एक-एक पद खीचने से एक-एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है | रपत्य 
विष्णु के दर्शनों से सब्रके सब वैकृष्ठाधिकारी होते हैं। इससे अशेप पुण्य का 
अर्जन होता हैं । 
एकाम पुराण में शिव को रथनयात्रा का वर्णन मिलता है। यह याद 
अशोकाख्या महायात्रा है। यह रथव्यात्रा चैत्र मास को शुवलाप्टमी को द्वोती 
है । इस रय को बनाने सजाते का साग्रौपांग विधान है । रथ पर महादेव को 
विदाकर थोरे-घीरे यात्रा करनी होतो है । रथस्थ शिव के द्दान आवागमन से 
मुक्दिदायक होते हैं। इस यात्रा के अनुष्ठाता शिव लोक को जाते हैं । 
देवी पुराण में भहादेवी की रपन्यात्रा का वर्णन हैँ) यह यात्रा वातिक 
मास में तृतोमा, पंचमी, सप्तमी, एकादशो या पूर्णिमा के दिन होती हैं । इसमें 
सब तरह के अन्नपानदि के तैवेध के साथ वि भी दंनो होती हूँ! तमाम 


राजपय से घुमाकर देवी को पृतरः स्वयूह में छाना बड़वा हैं। इस रथोत्सव सै 
स्वर्ग प्राप्स होता है | 


रघयात्रा : र५ 





राप में स्वयंभ्‌ नाप दुद्ध दो रफ्याता का वर्णन हैँ। यह रप- 
जन्म दिन पर होती हैं। इसमें दीस बड़े-बड़े रप जैदा हि फाहि- 
यान ने छिद्ठा हैँ सुसज्जित होकर बाहर निशलने हैं। इसमे बग यति क्‍या 
अर दया द्राह्मयथ कदा जन-सायारण सनो सोत्साह सम्मिलित होते हैं । भाँति+ 
ऋांति के दाघ बजते हूँ औौर आमोद-प्रमोद मे जागरण होता है। इसमे भाग 
लेने वाले अक्षय पुन्य और सौभाग्य के भागो होते है। 
जैनपुराण या जैन धर्म प्रन्य में पार्वनाथ और महावीर की रफ्यात्रा का 
विस्तृत विदरण है यह यात्रा मार्गश्ी्ष को होती हैं । पह यात्रा अपूर्द धूमधाम 
से होतो है। इस यात्रा मे लोक-परलोक के अनुपम दैभव का प्रदर्शन होता है । 
यात्रा भागी सबके सब महापुष्य संचय करते हैं । 
केपाल में आज भी कई प्रकार की रयन्यात्राएं होती हैं । इन यात्राओं को 
एक विशिष्टता यह हैं कि इनमे सभी सम्प्रदायवाले समभाव से भाग ऐते हैं । 
इन याघाओं में चार यात्राएँ बड़ो प्रसिद्ध हें। पहली यात्रा भरव यात्रा या 
लिगन्यात्रा कहातो है । यह यात्रा वैश्ञाख कृष्ण प्रतिपद या द्वितोया को होती 
हैं। इसमें एक रथ पर भैरव और दूसरे "रथ पर भैरदी की यात्रा करायो जातो 
हैं दूसरो यात्रा नेता देवी को यात्रा देवी यात्रा है । यह यात्रा बैशाल छुमसा 
चतुर्दशी को होती है । तोसरी यात्रा कुमारी रपन्यात्रा है। यह यात्रा यहाँ 
रुथयात्रा मातृ के नाम से पुकारी जातो है। इस यात्रा में देव-देंवी की प्रतिमाएँ 
लेकर रथोत्सव नहीं प्रत्युत्‌ अप्टमातुका कुमारी तथा गणेश ओर घुमार स्वरूप 
एक बालिका और दो बालक रथ पर पूजित होते है । इसमें मेपाल फे राजा- 
रानी भो वड़ो मर्यादा और थड्ा से भाग छेते हैं। भौधी यात्रा मत्सेन्द्रव्याना 
कहातो है । यह यात्रा चैत्र मास की छुवला अध्टमो, नवमी, दशमी और एका- 
दी को मनायी जाती है । हालांकि यह रथयात्रा प्रधानतः बौद्धोत्मय है, फिर 
भी इसमें सारे नेपाली सम्मिलित होते हैं। यह नेपाल का सर्वप्रधाव रपोत्सव 
माना जाता हैँ । 
कलियुग में भगवान्‌ जगम्नाथ की रथयात्रा का सर्वाधिक महत्त्व है--मह 
सर्वविदित है। आपाढ़ मास की पुष्यनक्षत्र युवत शुषला द्वितीया तिधि को जग- 
सनाथ देव की रथयात्रा होती है । सुभद्रा और यलराम के साथ जगग्नाथ देव को 
रपारूढ करा उत्सव करना पड़ता है। उस दिन विविध उत्मयों केः राय ब्राह्मण 
भोजन कराने का पुण्य लाभ किया जाता है। यात्रा रप को सात दिनों तक 
जलाशय तटपर रखते हैँ । आठवें दिन रथ को पुनः सजाकर नर्वें दिन पुनर्मात्रा 
होती हैँ | इसे “उल्टा रथ! भी कदते हैं। श्री जगन्नाथ के रथ का विशद वर्णन 


का आरम्भ हो एक महान्‌ उत्सव होता हैं। इसमें छोद्दे मे सोलह आर ॥ 
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दीप सहित आरती उतारी जाती स्थ । फूल, फल, वस्त्र, द्वव्य गुरू च्रणो प्र 
अपित डिये जाते हैं और थहू, प्रमाद, भूल और भुटि के लिए क्षमा याचना 
करते हुए उनके शुभाशीर्वाद की कामना याचना की जाती हैं। इस पुष्य पविश्र 
दिवस पर अवसर पर गुरुप्रवचन सहित महाभारत सुनने पढने का विश्ञेप 
महत्त्व हूँ । 

वेद-शास्त्र पुराण तथा महाभारत के कर्त्ता, रचपयिता संग्राहक सरक्षक एव 
व्यास गुरुव्यास हूँ । इन्हों कारणों से उन्हें वेदब्यास भी कहा जाता हूँ। व्यास 
की समस्त कृतियाँ इनकी सारो रचनाएँ शाश्वत है ) 

वेदब्यास ऋषि पराशर का तथा सत्यवत्री के पुत्र है । इनको माता सत्यवत्ती 
ने भागे चलकर महाराजा शांतुन से विचाह किया । द्ातनु और सत्यवती के दो 
पुत्र हुए जो निःसन्‍्तान गोलोकवासों हुए । माता सत्यवती की भाज्ञा से प्राप्त 
निश्चन्तान वधुओ के घृतराप्ट्र और पाडु पुत्रों में महाभारत का युद्ध हुआ जो 
भारत के कर्पांत का कारण हुआ | 

भगवान्‌ वेदव्यास भारतीय ज्ञानविज्ञान को महिमा-गरिमा के अपूर्व अक्षय, 
अनन्त, अदभुत एवं अपार प्रेरक उद्धारक एवं नायक है । उन्होंने अपनी तमाम 
कृतियों में अपने ज्ञान, अनुभव एवं कल्पनाओं की बह थाती सौंपी है जो युरगीं 
कह्पान्तरों एवं मन्वन्तरों तक मानव कल्याणकारी बनी रहेगी। वे भारतीय 
ऋषि, मुनि, तपस्वी योगी की उन्‍नत उज्ज्वल अपूर्व परम्परा में बरेण्य हैं । 
उन्होने अपनी कठोर साधना एवं उग्र तपस्या से विश्व मावव कल्याण के जो 
ज्ञान रलराशि की सृष्टि को उपलब्धि करायो है उसके लिए सारा संसार मदा- 
सदा के लिए नतमस्तक है और नतमस्तक होता रहेगा । इनको अमृत वाणी 
चक्रवर्ती, झप्ताबाती आधियों तूफानों को पारकर भारतीय चेतनाओं के ऐहिक 
ओर पारलौकिक निःश्रेयस से सुग-युग को सृष्टि को आध्यायित करती रही हूँ 
भऔर करतो रहेगी । 

- कहते है व्यास कृष्ण वर्ण के थे और यमुना के एक द्वीप पर बसतें थे । 
फलस्वरूप उनका नाम पड़ा क्ृष्ण दैपायाना व्यास । 'प्रारम्भिक जोवन के 
अमाबों को दूर करने तथा जीवन में कुछ कर दिखाने के संकल्प लेकर 
कठोर तप किया । उनका यह तप हिमालय की गुफाओ में बदरी बन में शुरू 
होकर समाप्त हुआ । इस फलवान तप से व्यास को वह विध मिली जिसे पाकर 
वे अमर हो गये । युग-युग के सात अमरो में वेंदव्यास का नाम आता हूँ । व्यास 
से बदरीवन से रहकर अध्यप्रन-अध्यापन किया एवं वादरायण के नाम प्ले विश्व- 
युग प्रस्धात विख्यात हुए । उन्होंने अपने योग्यतम चार श्षिप्यो जेल, वैशम्पायन 
जमिती तथा सुसतु के साथ भारतीय वाह्मय को वह तत्कालीन स्वरूप प्रदान 


किया जे चेद, चास्तर, ० |, हैं महाझत्य के 
सब्शे पर ब्यात्तो पेमाम भ्रिष्यो तेथ। से. गे को म्रिट छाप हँ। 
महाभारत रेमय क| ' पितुत-अृक-आ ७2, हँ 
पाँच बैंद है विश्व-जाति (वें विश्व-स; १हंत विखक्रोप 
है । रह ह। भें जो कुछ कह। गया है, अन्यान्य ब्रन्यो 
मेहे गी इसमे नही & बह कही नही & जैक का 
एया एक पैर न हे; » जिसका वर्णन मह।भारत | हो पेत्यवादी, 
सर्वज्ञ, सकी विवियो: /ता, परत्मा, जानी, वन्द्रिय तपस्या परविज्वत्मा 
एवं ऐश्व बे हैंपि वेडब्यात- ने अपने दिव्य नेक से देखकर परमपुण्य के 
इतिहाब महाग्र चना क) | धर्म, राज: गति, समा वि, रण 
वाणिज्य है व्ववसाय, ४ प्रारिकारिक अनुशासन जप-तपू, यज्ेहुकन, गातार 
विचार, भ्रष्ट 7र दे 7र, आबुवेद: घनुत्रद, विज्ञान, भध्यार पीरता, 
धरणायत्त बट , क्षमा, नी विज्ञान, अहिंसा, परो५ दि उदार को 
और हे बनाने काछे एवं निब गत तथा 
फैल्याध करते वाले कि ? यवार, भययाय एवं आदक्ष 7 इस वेद हा 


महदि & पिल्ले $ए सुन्दर कमल के समान नेत्रवाले विज्ञाक बुद्धि के 

ने भारत रूपी ते अत भारत तिहात के शक्ति और 
सम्पदा पाकर आन की दीपक अग्जलित किया था । बे देख के सम्पूर्ण तक 
स्प्जे भ्णतय परिक्तित थे एक उनका इससे निकरत+ सम्बन्ध थे | एक एक 
पैरोवर, 3०ड, नदी भीर निर्भर की. गहिगा उन्होने दस को परिचित कराया, 
पक नाम दिया मे उसका पविक महान्‌ महत्व वतर्ाया । भारतीय सत्कति 
और जन जी पिरकाल- पे पेम्बन्धित ओर जन जीवन के महामिवेद ब्याज 


रच है, यू पर है क्या श्ब्युरु है। 
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ममता हमे और कहाँ मिलेगो हम केवछ आपको पहचानते है! हम आपकी 
शरण में है और आपकी लघु आज्ञा भी हमारे लिए प्रमाण है । आप ही हमारे 
पिता है, आप हो हमें उस पार छे जाने वाले है, आपके समान ससार में दूसरा 
कौन है जो ऋषि कहलाये ? आपको मेरा वारबार प्रणाम स्वीकार हो। आज की 
जटिल समस्याओं का हल इस भाधुनिक काल के इस गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, 
गुए,-पू जा, व्यास पूजा के अवसर पर निकाला जा सकता है । 


व्यास पूजा 


आपाढ़ पूर्णिमा को व्यास-पूजा का विधान हैं। यह पूजा अत्यन्त लोक 
कल्याणकारिणी तथा प्रभूत आध्यात्म ज्ञान दायिनी मानी गई है । इस पूजा का 
माहात्म्य उन साधु-संन्यासियों के लिए विशेष है, जिन्होंने संसार से नाता तोड़ 
रखा है, किन्तु जो सर्व कल्याण के लिए इस पूजा में रत होते हैं । कहना नही 
होगा कि वे वही व्यास हैं, जिन्होंने वेद, पुराण, शास्त्र तथा महाभारत की 
रचना की है । 

_ संन्यासियों द्वारा व्यास-यूजा के किये जाने का एक विज्वेप कारण आदि 
शंकराचार्य का व्यास और व्यास-पूजा से संपृक्त होवा कहा गया है । यह मानी 
हुई बात है कि आदि शंकराचार्य व्यास के अवतार है, अर्थात्‌ शंकराचार्य हो 
व्यास है तया व्यास ही शंकराचार्य है । फंलत: शंकराचार्य की पूजा व्यास-पूजा है 
एवं व्यास-पूजा शंकराचार्य की पूजा है । जो हो, संन्‍्यासी शकराचार्य अपना गुरु 
मानते है अतः व्यास-पूजा के बहाने वे गुरु-पूजा करते है । 

उक्त पूजा की परम्परा बड़ी मनोहारिणी और दर्शनोय है। इस अवसर 
पर एक नवोन वस्त्र-खण्ड भूमि पर फैला दिया जाता है । उस पर सिद्ध चावल 
(भाव) डाला जति है और उसमें नींबू का रस निचोडा जाता है । इस वहाने 
भादि शकर एवं चार थिप्पों का आह्वान किया जाता हैं तथा वाद में विधिवत 
पूजा को जाती है एवं पूजा-समाप्ति पर प्रसाद वितरित क्या जाता हैं। लोग 
पूजा-प्रसाद अपने घर छे जाते है एवं घर में तैयार किये गये भात में उसे मिला 
देते है तथा उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं 

कहा गया है कि वस्त्र और अन्न (भात) में छूट्षमो निवास करती हैं और 
नीम्बू के सम्बन्ध में आदि काल से ही पारम्परिक विधा है कि जब छोग अपने 
गुरुजनों के पास जाते हैं तो नीम्बू भेंट रूप छे जाते है । ऐस छगता है कि भोग 
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किया प्रसाद की परम्परा आदि कार से आ रही हूँ । फिर व्यास-पूजा तो लक्ष्मी 
पूजा है जिप्तमें छक्ष्मो सहित भगवान्‌ विष्णु की पूजा हीतो है जिश्के द्वारा सर्वे 
कहप की कामना की जाती है । 

इस'्ड्यास-पूजा के अवमर पर भगवान्‌ आदि धाकर को जीवन-कथा का 
उल्लेख मावश्यक जाने पहता हैं। कथा इस प्रकार हैं-+ 

शंकर का जन्म दक्षिण भारत के मालावार में अल्वये नदी के तट पर स्थित 
कास्तडी नामक याँव में हुआ था । उनके पिता का नाम शिव गुरु तथा माता का 
आर्यम्वा था । उनका जन्म वैशाल मास की पूर्णिमा को हुआ था) यह पूर्णिमा 
बड़े-बड़े देव पुरुषों तथा महात्माओं का जन्म-दिवस रहो है। जिस दिन शंकर का 
जन्म हुआ लोगो ने वातावरण में एक अद्भुत-अपूर्व परिवर्तन का आमात्त-अवरभव 
किया । अ्कृति ने आतन्द ग्ौत गाये तथा पेड-पौधों ने फल-फूछ दान किये । ऐसा 
लगा जैसे कोई नवयुग आ रहा हैं । 


शंकर में बचपन से हो वैराग्य की श्रवृत्ति थी । वे कुछ ही दिनों बेद-्यास्त्रो 
के सिद्ध हस्त विद्वान हो गये । उनको वैराग्य प्रवृत्ति जोर मारने लगी । चैंराग्य 
में जाने के पूर्व मातृ-स्वीकृति अनिवार्य थो । किन्तु माता इसके लिए किसी भी 
कीमत पर कतई तैयार नहीं थी । कारण, शंकर माता के एकलौते थे । शंकर 
छाचार थै--असमंजस में थे। किन्तु भोध ही एक ऐसी घटना घटी, कि जितने 
एक भीषण परिवतत छा खड़ा किया । एक दित शंकर जब नदी में स्नान कर 
रहे थे--डूबने लगे । माता हा हाकार कर उठी । छोग-बाग उन्हें डूबने से बचाने 
के लिए दौड़ पडे । ठीक उसी समय शंकर के कण्ठ से आवाज भाई--- माफी 
यदि शंकर को वैदराग्य में जाने के लिए स्वीकृति दें तो उनकी जान बच सकती 
है ।” बिह्लणा माता ने हामी भरी । शंकर की जात बच गई ओर वे तह 
माता का आशीर्वाद ले वैराग्य में चले गये,। पु 

शंकर कुल चोतीस वर्ष तक जीये ! किन्तु इस वोच उन्होंने जो कुछ किया 
वह केवल भगवान्‌ से ही सम्भव हो सकता था । प्रचुर-भरपूर लिखने के पिया 
उन्होंने सारे भारत की पद यात्रा की । वे बदरीवारायण, केदारनाथ, नेपील, 
अयोध्या, ग्ोकुल, पुरी, रामेश्वरमू, कन्‍्पा कुमारी, तिरुपति और काजीवरम की 
यात्रा पर गये । उन्होंने अन्त में थ्री चक्र (नगर) -की कल्पनान्परिकत्पता एवं 
स्थापना की | भारत की चारों दिशाओ में उनके चार मठ, उत्तर में बदरीवारा- 
यण, प्रव में पुरी, दक्षिण में श्गेरी तथा पश्चिम में द्वारका हैं। इस प्रकार 
उन्होंने समग्र-सम्पूर्ण भारत को चार स्तम्भों में दौँध कर सदा-सदा के लिए धर्म 
प्रधान देश को अजर-अमर-शाशवत-चिरतन बना दिया | रु 

शंकर के आध्यात्मिक गुर भरी भागवत पाद थे। उन्ही से मन्त्र ग्रहण कर 
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वे सारे देश में डूबते धर्म की रक्षा तथा जीर्णोद्धार और पुनरुद्धार के लिए चलते 
रहें-चलते रहे । उस समय भारत में अद्वत, दंत तथा विशिष्टाद्षेत नाम से 
त्रिदर्शन का बोलबाला था । शंकर अद्वैत के जन्मदाता माने जाते हैँ तथा मध्वा- 
चार्य अद्गैत के एवं रामानुजाचार्य विशिष्टाहत के । 

यों ती शंकर अनेकानेक शिष्य थे, किन्तु पद्मपद, हस्तामलव, तोटक तथा 
मंडन मिश्र चार प्रमुख शिष्य समझे जाते है। शंकर प्रयाग तथा काशी की यात्रा 
समाप्त कैलाश गये और वहाँ से वे शंकर भगवान्‌ के पंच लिग--बोग, मुक्ति, 
बर, योग तथा मोक्ष लिग ले आये और उन्हें श्ंगेरी, कंथर नेत्र, नेपाल कुंम- 
कोणम्‌ तथा चिदम्बरम्‌ में उन्हें स्थापित किया । शंकर का शगेरी तीर्थ शारदा 
पीठ के नाम से जाना जाता है; क्योकि उन्होंने शिवलिंग के पास भगवती सरस्वती 
की स्थापना लोकहिंत को दृष्टि में रखते हुए किया। इतना ही नही, उन्होने देश 
के कितने ही स्थानों में अध्ययन-अध्यापन तथा पूजा-अर्चना के लिए मन्दिर 
स्थापित किया । 

इंकर का भगवत्गीता पर भाष्य विश्व-विश्वुत तथा युग विख्यात माना 
जाता है । 

शंकर की जीवन-कथा अधूरी रह जायगी यदि उनके जीवन के प्रारम्भ में 
उनकी कुमारिल भट्ट से भेंट तथा जीवन के अन्त में होनेवाले मण्डन-भारती के साथ 
शंकर-शास्त्रार्थ का सक्षिप्त विवरण ने दिया जाय । कहा जाता है कि जब शंकर 
पद यात्रा पर थे तब उन्हें मालूम हुआ कि उस युग के महान घर्मरक्षक भट्ट 
कुमारिल धर्म की बिगड़ती दशा देखकर तथा एतदर्थ किसी उपाय की आशा 
न देख कर अग्ति-प्रवेश कर गये । ठीक उसी समय शंकर वहाँ पहुँचे और 
उन्होंने सुना, कुमारिल भट्ट कह रहे ये--धर्म को बचाने बाला कोई नहीं---में 
निराश-हताश अग्नि में प्राण त्याग कर रहा हूँ ।” शंकर ने कुमारिल भट्ट की 
मर्मवाणी सुनी ओर प्राण-हुदय को छूने वाले शब्दों में कहा--'महाराज, आप 
सआशइवस्त होकर अपनी अन्तिम यात्रा करें । शंकर आपके पुण्य-प्रताप और आशी- 
बाँद से धर्म का पुनरद्धार करेया (”” ऐसा समझा जाता है कि शंकर ने आचार्य 
भट्ट को दिये मये इस वचन का शत-प्रतिशत किया । 

प्ंकर जब पद-यात्रा पर-देश्ष-्यात्रा पर--विजय-बयात्रा पर थे तब उन्हें 
मालूम हुआ कि महिष्मती नगरी के विद्वान्‌ पंडित मंडन मिश्र शंकर के दर्शन के 
साथ नहीं है । शंकर ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने को ठानी । शंकर मंडन 
मिश्र तया उनकी विदुपी पत्नो भारती से मिले । शकर ने उन्हें शास्त्रार्थ के लिए 
छलकारा । मंडन मिश्र ने चुनौती स्वीकार की । इस श्ञास्त्रार्थ के प्रसंग भारतीय 
बाइमय वर्णित है । काफी चढाव-उतार के बाद शंकर विजयी हुए और मंडन 
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मिन् ने शकर का झिष्यत्य प्रहय्य किया । बाद में ही मंडव मित्र सकर के पार 
प्रमुख शिप्यों में जाने गये । ऐसा समझा जाता है. इस पांचों महापुरपों के 
सम्मिलित परिथम और श्रयास्त के फलस्वरूप भारतीय धर्म का ते केवल जीर्णों- 
डवार और पृमएद्वार हुआ प्रत्युत्‌ इसको जड पाताल में इस दृढता से जमी कि 
बाज भी भारतीय सनातन पर्म जोवित, सुरक्षित रहने हुए फहराता-छहरता 
रहा है । 

उपर्युक्त दाताओं हे यहू स्पष्ट है. कि ब्यास, महाभारत, लदमी, विष्णु 
और आदि शंकर से संपृक्त आपाढ़ वूथिमा सर्वतोभावेत सर्व छोक वेल्याण 
कारिणी है तथा उस दिन का पूजा-य्रत-विधान दोनों लोक़ों को पृष्यमय, आतन्दे 
मय और कल्याण बनाने बाला हैं । 


नाग पंचसी 


श्रावण मास के शुदक पक्ष को पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से विदित 
हैं । उस तिथि को नाग-पूजा होते के कारण हो उसे नाग पचमी कहां यया हैं । 
नाग पूजा की परम्परा पुरानी है। हमारे साहित्य मैं एतट्विपयक बहुत सारी वा्ते 
आई हैँ। नाग पूजा हमारे देश में किसी-त-किसी रूप में सर्वत्र है। नाग और 
मानव का सम्बन्ध शुरू से ही कुछ अच्छा नही रहा हैँ । नागों से मानव का भय 
खाना स्वाभाविक है और इसी भय के कारण मातव द्वारा साग-पूजा एक सवा" 
भाविक प्रवृत्ति-प्रकृति है। पूजा में दिव्य शवित है । इससे पूज्य और ूजक दोनों 
के हृदय पावन-पवित्र बनते है। यही कारण हैँ कि पुरखों ने दो विपरीत प्रकृति 
चाछों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए नाग-पूजा चलाई थी ! नाग-पुजा 
भाहात्म्य में मनोवैज्ञाविकता के आधार पर नायों की भयंकरता कठोरता-#रता 
की चर्चा न हो उनकी दयाछुता निरीहता उपकारिता का ही वर्णन किया गरमा 
है । अवगुणीं में सु्णों के दर्शन भारतीय मनीषा की अद्भुत देव है । भारतीम 
साहित्य में नागों के गृष-दोषों का अपार वर्णन है। +-., 

नांग-पूजा के लिए गोवर की मूर्ति बनाकर उसकी यूजा वय विधान हैं। नाग 
पूजा करने बाछा एक दिल पूर्व चतुर्थी को मात्र एक बार हल्का भोजव लेता है 
तथा पंचमी तिथि दिन का ब्रत रखता है और सा्मकाछ पूजा के. बाद भोजन 
ग्रहण, करता है ) पूजा करते समय शास्त्रीय विधियों का पाछुत किया जाता हैं। 
जआावाहन, आसन, अभय, घृप, दीप, नैवद्य आदि का समर्पण कर नागों से सम्पूर्ण 
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यर्ष के लिए अपने तथा अपने परिवार के ऊपर अनुग्रह-कृपा करने के लिए अत्यन्त 
विनयपूर्वक प्रार्थना को जाती है । नागों की प्रिय वस्तुएँ हैं--खीर, दूध, पंचामृत 
तथा कमल-कूछ । कहां गया है कि इन प्रिय वस्तुओं के समर्पण के वाद अनन्त, 
वासुक्ति, दोष, पदूम, फम्बछ, कर्कोटिक, अध्वतर, धृतराष्ट्र, शांखपाल, कालिया, 
तक्षक और पिगल आदि नागों का आवाट्न स्मरण कर पूजा होनी चाहिए | यों 
तो इन बारहों की पूजा चैत्र से प्रारम्भ होकर वर्ष भर होनी चाहिए । किन्‍्तु 
यदि ऐसा सम्भव न हो तो वाधिक पूजा के अवसर पर इन बारह नागो की पूजा 
विधेय हैं। नाय-यूजा के बाद दान का विधान हैँ । दान में स्वर्ण एवं गोदान 
महत्त्वपूर्ण माना गया है । पर्मझास्त्रों मे यह स्वयं वणित इस पूजा में भागों के 
लिए दुभावना का भाव कतई नहीं चाहिए | पूजा करने से माग-पूजा करने वाले 
धर्ष भर सपरिवार नायभय से विमुक्त रहते हैँ । 

साग-पंचमी विषयक एक छोक कथा इस प्रकार है--एक था क्रिसान। उसके 
दो पूत्र थे--और उसकी एक कन्या थी । क्रिमान एक दिन अपने खेत में हू 
चला रहा या । खेत में एक साँप का बिछ था । धोखे से वह साँप का बिल खुद 
गया। फलस्वरूप उसमें साँपिन के तीन छोटे छोटे बच्चे मर गये । सादिन तो 
भाग गई, किन्तु अपने बच्चों को हत्या के छिए किसान से बदला ठेने की ठानी | 
यह रात में क्रिसान के घर आई और किसान को, किसान-पत्नी को तथा किसान 
के दोनों पुत्रों को डस छिया। प्रातःकाल चारों के चारों मृत पाये गये। मात्र 
एक कन्या उस दिन वहाँ नही सोई थी बची रही । जब सॉपिन को यह ज्ञात 
हुआ कि हत्यारे किसान की एक कन्या बच रही है तो दुसरे दिन रात में फिर 
पहुँची । जब उसने किसान कन्या को देखा तो वह क्रुद्ध हो उसे डेंसने के लिए 
भागे बढ़ी | कन्या बेचारी ने जब सॉँपिन को उस भयंकरता में देखा तो वह 
प्राथंना करमे छग्री और उसके आगे एक कटोरा जिसमे दूध था रखे दिया। 
संयोग से उस दिन भाग पंचमी थी । नाग पंचमी सदा से ताग परिवार में सर्वा- 
बिक पृज्य दिन होता है । सौपिन रुकी और कन्या की करुण प्रार्थना उसका आदर- 
सत्कार और नाग्रपंचमी दिन का पुनीत प्रभाव इन सबसे प्रभावित हो वह अपने 
प्यारे शिशुओं के शोक भूल गई और उसने कन्या के माता-पिता तथा दोनों 
भाइयों का विष मुक्त कर दिया। मागपचमी तव से दया करुणा-क्षमा की तिथि 
बनी हुई है । 

नाग-पंचमी के सम्बन्ध में एक दूसरी छोक कथा इस प्रकार है--एक ब्राह्मण 
था। उसके सात पुत्र थे ओर सात बहुएँ । इन बहुओं में एक के नहर में कोई 
नही था । जब सावन आया तो छः बहुएँ तो अपने नैहर गईं, किन्तु एक बेचारी 
कहाँ जाती, वह अपनी ससुराल ही रही । जब किसी ने उससे पूछा तो उसने 

डे 
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बताया मैरा नैहर तो शेष नाग है । जब यह बात झप नाग को मालूम हुई वो 
वे बहू को करुण दशा पर द्रवित हो एक ब्राह्मण वेश घारण कर बहूं क्के पा 
पहुँचे और उसके ससुराल वारों को विश्वास दिलाया कि बे नाते में चाचा होते 
है । इस प्रकार वे वहू को विदा करा कर नाग लोक ले गये । नाग-लोक पहुँच 
कर वहाँ के स्वर्गोपम सुखी में वहु का जीवन बड़े आनन्द से बीतने छुपा । इव 
दरम्यान नाग के बच्चे हुए । संयोग से एक दित दीपक गिर जावे से बच्चों की 
डुम कट गई । कुछ दिन बहू नैंहर रह कर अपनी समुरछ छोट थाई। 

दिन बीतते चले और शेप नाग के बच्चे बड़े हुए। एक दिन उन बच्चों ने ऐप 
अपनी दुम कटने का वृत्तांत सुना तो बदछा छेने के लिए बहू की ससुराल पहुँचे। 
उस दिन नागपंचमी थी । बहू नागों की प्रतिमा बनाकर उनकी (जा कर रही थी 
और अपने ताग-भाइयों के कल्याण के लिए पर्थना कर रही थी। नाग भाई 
अपनी अपनाई वहन को इस प्रकार देख कर आनन्द विज्लल हो उठे । उन 
सारा क्रोध दूर हो गया । वे बहत से जाकर मिछे। बहन ने दूध और लावा की 
उपहार दिया । जब साग-भाई धर लौटने लगे तो उन्होंने बहू (बहन) को एक 
बहुमूल्य मणिमाला भेंट की । नाग-भाई घर गये और बहू मणिमाला के प्रभाव 
से बड़े आनन्द से रहने छगी ! 


झोतछा सप्तमी म 


श्रावण मास की णुक्ला सपमी शोतला सप्तमी कही जाती है। शीतल 
के दिल देवी श्वीतछा का, जो भगवती दुर्गा का ही एक रूप है, प्रत रखा जाता 
है और उनकी पूजा अर्चना होती है । यह छोक-विश्वास है कि देवी शीतछा का 
प्रकोप माता (चेचक) के रूप में फूटता हैँ ) शीतला सप्तमी के दिन सौभाग्यवरती 
संतानवती नारियाँ घन-जन-संतान सुख के लिए शीतल ब्रत का श्रद्धा निष्ठी से 
अनुष्ठान करती है । कहना मही होगा कि इस ग्रत के फलस्वरूप ब्रती नारियों 
को कामना-इच्छा देवी कृपा से पूर्ण होती है. एवं शोक-कष्ट-रोग-विपत्तियों की 
निशाकरण होता है १ 

झोतलछा देवी की पृजा-पूजन-विधि में कहा गया है कि सप्तमी तिथि को 
सौभाग्यवती स्त्री शीच-स्नाव आदि से निवृत्त हो हृदय-मन से शुद्ध-यवित्र होकर 
कलद-स्थापदा कर ब्रत पूर्ण होने की कल्पता कामना करे और फ़िर शीतल 
देवी को विधि विधान पूर्वक पूजा करें। पुजतोपरात शक्षीतला देवी के रूप 
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(शीतला देवी का वाहन खर है, उनके एक हाथ में झाड़ू तथा दुसरे में कलश 
तथा माथे पर सूप हैँ । उनकी मुखाकृति भयानक, ग्ंभोर क्रुढ्ध और क्रूर है) का 
घ्यान करे तथा उनसे स्व कल्याण को याचना करे । 

शोतला सप्तमी की भाहात्म्य कथा इस प्रकार कही गई हँ--/पुराकाल में 
इन्द्रप्रस्थ के राजा इन्द्रदुम्त अपनी राजघानो हस्तिनापुर में परोपकारिता तथा 
न्‍्यायपरायणता के साथ सिंहासनस्थ थे । राजा की एक पुत्री थी और एक पुत्र 
था। समय आने पर राजकुमारी का विवाह कौडिन्य नगर के राजा के कुमार 
से हुआ | जब कन्या की विदाई का दिन आया, उस दिन झीतला सप्तमी की 
तिथि थी, विदाई निश्चित मुहूर्त पर होती तो शीतला ब्रत की विधि अधूरी रह 
जाती और थदि भ्रत पूर्ण होने पर विदाई की जाती तो मुहूर्त टल जाता । मर्यादा- 
रक्षा ने राजा को परेशानी में डाछ दिया । किन्तु विचार-विमर्श के बाद राजाने 
ब्रत-अनुष्ठान समाप्ति पर ही कन्या विदाई का निश्चय किया । 


शीतला-ब्रत का अनुष्ठान समाप्त हुआ । कन्या विदा कर दी गई । राजा ने 
कन्या के साथ अपने पुरोहित लगा दिया, क्योंकि विदा मुहूर्त शुभ नही था और 
राजा को विश्वास था कि पुरोहित के स्तुति-पा5 से मुहं का क्ुप्रभाव शान्त हो 
जायगा । सबके सब चले । पुरोहित जी सपत्वीक थे। कुछ दूर जाने पर एक 
जंगल में सवारी रुकी । पुरोहितजी एक प्राचीन बट वृक्ष की छाया में थके-मादे 
होने के कारण सो गये । इधर राजकन्या अपनी सहेलियों के साथ देव पूजा के 
लिए एक मन्दिर में गईं। पूजोपचार के बाद राजकन्या अपने स्थान पर लोटी | 
परन्तु मह क्‍या ? पुरोहित जी को एक विषघर ने काट लिया था और इस दुनिया 
से कूच कर गये थे । बेचारी पुरोहितानी अपने पति की मृत्यु देख हाहाकार कर 
उठी और उसने पति के साथ सत्ती होने का निश्चय किया । इधर राजकन्या के 
शोक की सोमा नहीं थो । पुरोहित को मृत्यु ने राजकन्या को इतना भयभीत 
किया कि वह अपार चिंतित हो गई। किन्तु उसने इसो अवस्था मैं देवी का 
ध्यान किया और शोक-विह्नल कंठ से देवी की प्रार्थना करने रगी। इस समय एक 
अभूत घटना घटी । एक वृद्धा स्त्री उपस्थित हुई ओर उसने राजकत्या को प्रेरित 
किया कि वह यदि अपने ब्रत-वुजा-उपवास के फल पुरोहितानी को दे सके तो 
युरोहित जी सकता हैं । राजकन्या ने सोत्साह अपना पुण्य फल पुरोहितानी को 
अपित किया | और फिर जैसा देवी ने कहां था-पुरोहित देवता जी उठे । 

किन्तु विधि-विडम्बना का अन्त गही नहीं था। एक दूसरी आफत आा 
पहुँची । जहाँ वे लोग टिके थे, राजकुमार का दल वहाँ से जरा दूर दूसरी जगह 
टिका था । राजकुमारी जब , वहाँ पहुँची वो मालूम हुआ कि राजकुमार एक 
विपघर के काठ लेने के कारण मोत को प्राप्त हो चुके थे। अब तो चतुदिक्‌ 


यह 
हैं भौर पति के साथ मती होकर विपत्ति है जाए मिलना चाहती हैं ब्योक़ि मैं बह 
'गनठी है कि बतिहीना बारी के किए इस डमिया में कही कोई होर वही है। 
एक बात और मेरे साथ मेरी तमाम सहेलिया भरी जेल मरते पर बडी हुई है । 
इसमे मेरा कोई दोप नहीं हैं, कारण ये मेरे सेना करने पर भी लपनी बात पर 
4 


राजकुआासीे की उपयुक्त बातो से देदी का मन डोल गया । वे उसकी 
पतिओेग विधमक पडता से प्रसनक हैई मोर उस्ती शपवृद्धा के मुख हे कहलाया-- 
“राजकुमारी, परतिप्रायणे, देदी ऊ पुष्य व्रत करते वाही वेधव्य दुस नही 


असनन्‍्न है ।” और +जशुमारी ने आवाज दी) उसका वति-राजकुमार जीवित हो 

उठा । राजकुमारी के वृद्धा का बड़ा आदर-सत्कार क्रिया), उस मेंदवुजा 

चढ़ाई । और सबने देखा वृद्ध (जो पाक्षात्‌ देवी थी) स्तन हो गई। राज- 
पेबके साथ ससुराक्त चली । 


ि छू 

भी कहते है ; पडूनी का अर्थ है जया बर्द / कपनली का तथा वर्ष मुक्त से हो 
शृरू होता है । यही सूती शावणी या सलोदी शथिमा भी कही जाती हूं 

यह पर्व कई, आय भौर बारोग की वृद्धि के छिए है । ध्चन्द्र सुधानिधि 
होने के कारण जआाइ-भारोग्यदाता है ; उस दिन श्रवण नक्षक का योग होता 
हैं। शाकण पक्षत्र के देवता स्वयं विष्णु है जो जिगतपालक है । वृश्चिप्रा तथा 
व नक्षत्र का योग मेवकछ श्रावण हे ही सम्भव होता है । यही कारण है कि 
उस दिन पवू॑ँ उक्षा-बंधन से अस्टमा और विष्णु की बर-हुपा ही ग्राष्ति 
होती है । 


| 
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रक्षा-बन्धन के दिन घर की शुद्ध गीमय से छोप कर उसमें हल्दी आदि से 
चौक पूर कर उस पर जलपूर्ण कलश की स्थापना की जातो है और तब आसन 
पर बैठकर पुरोहित द्वारा 
येन वद्घो बली राजा दानवेन्द्रो महाबरू: । 
तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचक मांचल ॥। 


रक्षा-वन्धन किया जाता है । सागर तटवासी सागर स्तानोपरांत नारियल चढ़ाते 
हैं और राई और सरसों छाल कपड़े में बाघकर रेशम और सूत के धागे से राखो 
बनाकर सीधी कलाई पर बांधते है । सुश्रुत में लिखा है कि वैद्य रोगी को शस्त्र 
प्रयोग कर पीछे उसको रक्षा के लिए रक्षामंत्र का पाठ करते हुए चारों ओर 
जल का छीटा देता है। यह रक्षा कर्म कृत्या देवता और नक्षत्रों के भय से 
बचाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार मन्त्र पाठकर रक्षा विधान करने से 
राक्षस, भूत-प्रेत आदि का डर जाता रहता है । 

रक्षा-बन्चन या राखी वन्धत आज भी कुछ राज्यों में बड़े उत्साह आदर- 
प्रेम और पविश्वता से मनाते हुए देखा जाता है । विशेषकर उत्तर प्रदेश और 
राजस्थान में इसका बड़ा महत्त्व है। लोगों का विश्वास है कि श्रावणी पौर्णमासी 
या संक्रान्ति तिथि मे राखी वन्धन करने से कुग्रह का प्रभाव क्षीण हो जाता हैं। 
इस राखी बन्धन की व्यवस्था महपि दुर्वासा ने श्रावण की अधिष्ठात्री देवी को 
ग्रहदृष्टि निवारणार्थ दी थी । इस तिथि पर श्रीकृष्ण का रक्षा-बन्धन अविष्टनाश 
के लिए हुआ था । विधिपूर्वक रक्षा-बन्धन करने वाले सर्वपापरहित हो सुख से 
वास करते हँँ--मह शास्त्रोक्‍्त है। इन्द्र को बृहस्पति और इन्द्राणी ने, श्रावण मास 
की पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान किया था--इसका उल्लेख रक्षा बन्वन कथा में 
मिलता है । राजस्थान में राजपूत कुल ललना, कुल पु रोहित और ब्राह्मण रक्षा- 
बंधन करते हैं। राजमहिपियाँ उत्त दिन अपनी-अपनी सहचरी अथवा कुल पुरो- 
हिंद के हाथ अपने-अपने भाई अथवा उनके निकट जिन्हें वे भाई कहकर पुकारती 
हैं राखी भेजती हैं । इसी राखो के भेजने से महाराणा राजसिंह रूपनगर को 
राजकुमारी का उद्धार करने के लिए सम्राद्‌ औरंगजेब के विरुद्ध रणक्षेत्र में कूद 
पड़े थे । कोई भी रमणो अगर किप्ती वोर के पास उसे भाई को राखी मेजती 
है वह अपनी उस बहन के लिए उसके घन, प्राण और मान की रक्षा के लिए 
अपना सर्वस्व होम कर देता है । इस श्रथा ने भारतीय एकता के गौरव में चार- 
चाँद लगाये है । इस प्रथा का बड़ा उदात्त वर्णन कर्नल राइ ने किया है। उसके 
अनुसार ललनाओं का यह पव॑ महान्‌ राष्ट्रीय पर्व है । 

रक्षा-वन्धन, विजयादशमी, दीपावलो और होली भारत के राष्ट्रीय पर्व 
है । जिस समय भारतीय समाज चार झागो में विभक्त था । ये चारों पर्द क्रमशः 
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वाहाण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के थे । रक्षायन्धन समय पमान की पुभाग्क्षा 
से ब्राह्मणों का कर्तव्य पद थय | 
भारतवर्ष किसानों का यरोबों का देश है । हमारी विशाल जमसत्या कच्चे 
झोपड़ो के उस गें में रहती 8 जहां सड़के नहीं हैं, सफाई नही । इन गरांदों 
की दक्षा वर्षा में जब चारों भोर वानी छाजात़ा है, उपतें से प्रो चूवा हूँ, 
कीचड़ ओर पानी सड़-गछकर महकने हैं, बड़ो दर्दनाक हो जाती हैँ । 
चारों बोर से रोगों की चढ़ाई हो जाती हैं। तब मे छातार ग्रामीण प्रायता भौर 
स्वच्छत। पर्‌ विश्वास कर अपने ध्येप के (ति के लिए रोगो से मुक्तित के हिए 
रक्षावन्धन का त्योहार उत्साह, उत्तातत और कामना से मनाते है । रक्षा-बन्घत 
ई में भूमि लिए जिस गोमय का उपयोग होता है. उत्मे रोग के 
कीटाणुओं का नाश होता है । कक ईरने में जो हल्दी या रोली काम में आती 
है वह मागडिक गौर सीन्द्यदायक तो. हैँ ही कीटाण नाक भी हैं। इस्त अब- 
सर पर जलूपूर्ण ले की स्थापना में भागलिकता--हुम सदा से इसे मंगल और 
धुभ मानते था रहे ह-... है ही, यह वदण देवता हा प्रतीक है। वहण देवता 
वेदों के अनुसार बथन साशक माने जाते है । वे हमारे ऊपर-नोचे और बीच में 
>प हैं उर्हें दीछे कर देते है । हेसा करने पर हम बन्धन मुठ हो दीनता 
जाते है । रक्षा-बन्घन में जलन 


पलाबन्‍्धन विधान से कृषि और किसान का बढ़ा सम्बन्ध है । श्रावय के 
अन्तिम दिन किसाल >रता है कि भादों के आते ही रोगों का जो कृषि और 
किसान दोनों के लिए है, गम होगा।। इससे बचने के छिए दे विद्वान्‌ त्यागी 
त्राह्मण ते उपाय बने और आशीवार लेने जाते है । जाते. समय वे भेंट के 
लिए कप था भलर साथ के छेते & / पंडित गुछूर तोड़ कर रई को पसीना 
पार बाँढ कर करता हैं । उत्त बेहे तागे मे “हे दो-चार गुछर भी बे देता हूँ 
और मंत्र ४ढकर किसान की) माशीवदि देता है कि परमात्मा उतकी कृषि की 
रेसा करे | इस उफार तैयार रक्षा-बंधन ऊँलाई पर बाबा जाता है । वही रक्षा 
पैन्‍्पन बच्चो की| लाई पर भी बांधा गीता हैं। इस बवसर पर ब्राह्मणों का 
सत्कार भोजन हे किया जात हैं ; भोजन के इप में बनो सेवई लिलाते का 
उघान है | इस सेवई का सी रहस्य है । सैवई ओडे को बनती है । आादा माड़- 


है 
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कर बारीक तार काट कर उलटे घड़े पर सुखाया जाता है। सुखाते समय कुछ 
टुकड़े जमीन पर गिर जाते है जिन्हें पक्षो चुन-चुन कर खाते है । चुनते समय 
वे उसी प्रकार के कीडों को भी खा लेते हूँ । इसके फलस्वरूप आर्थात्‌ कीड़ो से 
रोग कीट से मुक्ति मिल जाती हैं । ब्राह्मण भोजन का पुष्प उन्हें आयु, स्वास्थ्य 
और स्वच्छता के रूप में मिलता है । 
वर्षा के ही दिनों में जब चारों ओर हरियाली छा जातो है किसान बच्चे 
उस दृश्य को भीतो पर लिखते बनाते है । गेह का छाल रंग पिंडोछ की सफेदी 
पर जब कि पिंडोल पोली मिट्टी पर पोता जाता है बड़ा चमकता है । गोबर, 
मिट्टी, पिंडोल और ग्रेह चर्म रोगों के लिए दवा हैँ | फलत. बालक चित्रकारी 
सीखने के साथ-साथ रोगों से मुक्त पाते है । इस प्रकार हम देख ते है कि रक्षा 
बन्धन से सब ओर रक्षा ही रक्षा हैँ । हम एकत्र होकर परमात्मा का भजन 
फरते है । पडितों को दान देते है । वेद पाठ करते हैँ और कथा सुनते है । 
सक्षेप में रक्षा-बन्धन से स्वरक्षा और स्वमंगल के साथ पररक्षा और परमंगल 
ही नहीं सर्वरक्षा और सर्वमंगल करते है । 


कजरी पूर्णिमा 


श्रावण मास की पूर्णिमा कजली या कजरो पृणिमा कही जाती है। इस शुभ 
अवसर पर गेहूं, घान अथवा जौँ घर के भीतर उगाया जाता है, जिसे कजरी 
कहते हैं । इसमें धूप नही लगने के कारण इसका रंग पीला पड़ जाता है । जिस 
घर में कजरी उगाई जातो है, उसकी भीत पर शिशु समेत एक पलना, एक 
बिज्जी का बच्चा तथा एक स्त्री का रूप हल्दी से अकरित किया जाता हूँ | सघ्या 
काल में घृप-दोप के साथ आरती उतारी जाती है । बाद में कथा सुनी जाती है 
तथा कजरी (गीत) गाई जाती है । 

कजरी पूरे देश का एक प्रसिद्ध त्यौहार हैं। उस तिथि पर थ्रावणी कर्म 
होता है तथा रक्षा-बन्धन की भी वही तिथि थ्रावणी पूर्णिमा हैं। उस दिन कही- 
कही कजरी जुलूस निकाला जाता है, सत्पात्रों को भोजन कराकर उन्हें दान- 
दक्षिणा दी जाती हैं। इस अवसर पर कही जाने वाली कथायें स्थान-भेद से 
पृथरू-पूथक्‌ होती हैं | कजरी का अन्य नाम हरिकाली भी है । 

कजरो सम्बन्धी एक कथा इस प्रकार है--एक सन्तानहीना थी । उसने एक 
बिज्जी फे बच्चे को जो मातु-वेहीन था, पाल रखा था। वह उस बच्चे का 


हि बिहुला चंतुर्थी : ४१ 
बिहुला चतुर्थी 


भाद मास की कृष्णा चतुर्थी को बिहुला चतुर्थी का ब्रत सम्पन्न होता है । 
यह ब्रत पुत्रवती स्त्रियाँ ही रखती है। 


बिहुला चतुर्थी व्रत का सम्बन्ध बिहुला, बहुला या बिपुला से हैं। बिहुला 
एक सती रमणी थी । इस व्रत का सम्बन्ध बहुला नाम्नी सत्यपरायणा एक गाय 
से भो जोड़ा जाता हैं । 

बिहुछा चतुर्थो के दिन दिन भर ब्रत रखने के बाद सांध्य वेला में सती 
बिहुला तथा सवत्सा गाय की पूजा की जाती है । पपड़ी का भोग लगाया जाता 
है एवं पूजा समाप्ति के बाद कथायें कहो-सुनी जाती हैं । 

सती बिहुला की कथा इस प्रकार है--पुराकाल में शिव पार्वती का एक 
अनन्य भवत था, चन्द्रधर | उसकी पत्नी बडी साध्वी और पतिपरायणा थी। 
उनके पुत्र खूब होनहार थे तथा पुत्र-चधुएँ बड़ी कत्तव्य परायणा थी। चन्द्रधर- 
जी एक बड़ा सौदागर एक बार अपनी-अपनी वाणिज्य यात्रा से बहुत दिनों तक 
नहीं लौटा । उसकी पत्नी बडी चिंतित हुई और उसने शिव और पार्वती की 
मनौतियाँ मानी । उसने मनसा देवी नाम की अन्य देवी की भी मनौती मानी । 
ईश्वरेछछा से मनसा देवी के पुजनोपरान्त हो उसका पति चन्द्रधर अपार संपत्ति 
के साथ घर छौटा । 

चन्द्रधर के सकुशल घर लछोटने पर उसकी पत्नी में सिद्धिदायिनी मनसा- 
देबी में अत्यन्त आस्था और विश्वास जम गये । वह अपने पति से छिपाकर 
चुप-चुप मनसादेवी की पूजा करती रही। चन्द्रधर कट्टर शव होने के कारण यह 
नही चाहता था कि उसकी पत्नी किसी अन्य देवी-देवता की पूजा करे । दुश्संयोग 
से एक दिन चन्द्रधर ने अपनी पत्नी को मनसा देवी की पूजा करते देख लिया। 
बह क्रोध में आ गया और उसने अपनी पत्नी को तो बुरा-मंछा कहा ही, उसने 
मनसादेवी की तमाम सामग्री नष्ट-भ्रप्ट कर बाहर डलवा दिया । मनसादेवी का 
यह तिरस्कार चन्द्रधर के लिए बड़ा महेंगा पड़ा। उसके सभी पृत्र वर्ष भर के 
भीतर ही सांप काटने से मर गये। फिर भी उसने अपनी पत्नी को मतसादेवी 
की पूजा करने की आज्ञा नही दो । पृश्रहीन निराश हताश घन्द्रधर घर में मन 
नहीं लगने के कारण विदेश यात्रा पर चलता । ढिन्‍्तु चलते-चलते उसने पत्नी 
को हिंदायत दी कि यह शिव-पार्वती के सिवा और किसी देवी-देवता की पूजा 
भूल से न करे । 


व्यापाण्यात्रा चन्द्रधर पर बड़ी विपत्ति आई । मनसा देवो के कोप से वह 
भयंकर आंधीन्तूफान में पड़ यया । उसकर बेड़ा यर्द हो गया | उसके सभी संगी- 
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गया। तारा बहुत दुखी हुई। किन्तु चारा हो क्या था। हर वर्ष हरछठ के 
अवसर पर तारा को लड़का होता था और मर जाता था । तारा बहुत चितित 
हुई । उसने एक रात सपने में देखा कि वही कुत्ता जिसको उसने मारा था कह 
रहा है--“मैं तुम्हारा लड़का हें जो बार-बार मर जाता है । तुमने जो दुष्टता 
की थो मैं उसी का बदला छे रहा हूँ ।' तारा बोली--'तो मैं अब तुम्हारी 
प्रसन्‍तता के लिए क्‍या करूं ?” कूत्ता बोला तुम हरछठ ब्रत नियम पूर्वक करो 
तो मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगा । तारा ने वैसा ही किया ओर फहस्वरूप उसके पुत्र 
जोने लगे । 


कृष्णाप्रमी 


कृष्ण का नाम ऋग्वेद मे आया है । किन्तु वहाँ वे कोई बड़े देवता नही है । 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ में कृष्ण देवकी के पुत्र कहे गये हूँ । थे बहुत बड़े विद्वान्‌ थे । 
कृष्ण नाम के एक मह॒पि है । वे विश्व के पुत्र थे । कृष्ण नाम का एक विकराछू 
राक्षस था। उसके दस हजार सहायक थे । वह वड़ा ही दुष्ट था । इन्द्र ने उसकी 
हत्या की । एक दूसरी वैदिक ऋचा में पचास हजार क्ृष्णों के मारे जाने का 
उल्लेख है । एक अम्य ऋचा में यह कहा गया है कि कृष्ण के साथ उनकी तमाम 
गर्भवती स्त्रियों की हत्या कर दो गयी ताकि बाद में कोई बच्चा पैदा न हो । 

भारतोय कथा के कृष्ण बहुत बड़े वीर है । वे सर्वश्रिय देवता है। वे विष्णु 
फे भाठवें अवतार है । सभवतः इन अवतारी कृष्ण का काल महाकाव्य युग था । 
इन क्रृष्ण का महामारत में बडी प्रघानता से उल्लेख हैं। इसमें कृष्ण को एक 
बड़े रहस्यात्मक रूप में देखा गया हैं । तरह-तरह के वर्णन ओर नाता प्रकार 
को कथाओं ने कृष्ण को भगवान्‌ बना दियां है, वे भगवान्‌ जिन्होंने भजुंद को 
गीता का सन्देश दिया। कृष्ण का यह भगवत्‌-रूप हरिवंश तथा अन्य पुराणों में 
बडी विशदता के साथ वर्णित है । कृष्ण की बोल-चाल, उनका किश्नोर कौझनल, 
उनकी योवनमस्ती एवं उनके रंगीन जीवन की अनेक कथाएँ भागवत पुराण मई 
भरो हुई हैँ । कृष्ण जीवन की इन कथाओं का प्रचार एवं प्रसार इस पुराण और 
इसी के हिन्दी अनुवाद प्रेमसागर तथा इस तरह के अम्य ग्रन्थों से सूब ही 
हुआ है । 

कृष्ण यादव वंश के थे । यादव यमुना के दोनों तटों पर वृन्दावन भौर 
गोकुल में बसे थे । उन दिनों भोजों का राजा कंस थृन्दावन के पास मथुरा में 
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कृष्ण युधिष्ठिर और दुर्मोघन की झूतक्रोड़ के समय उपस्थित थे और जब 
दुःशासन द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था तब उन्होंने चीर बढ़ा कर द्रौपदी 
की लछाज बचाई थी। पांडवों की वनवास-समाध्ति के बाद कृष्ण ने शांतिपूर्ण सम- 
झौते के लिए भारी प्रयत्न किया था । बाद में वे द्वारका चले आये । जब दुर्योधन 
ओऔर अर्जुन उनकी सहायता के लिए द्वारका पहुँचे तब उन्होंने एक को निज को 
ओऔर दूसरे को अपनी सेना देने की बात कही । अजुन ने कृष्ण को लेना स्वीकारा। 
कृष्ण अर्जुन के सारथी बने | युद्ध के प्रारम्भ में जब अर्जुन हतप्रभ और निराश 
हो रहा था, कृष्ण ने उसे अपनी गीतावाणी से ज्ञान दिया । उन्होंने पांडवों को 
अच्छे विचार और मन्त्र दिये। केवल दो अवसरों पर उन्होने अनोचित्य कराया-- 
द्रोण की हत्या के लिए युविष्ठिर से असत्य भाषण कराया और दुर्योधन को मारने 
के लिए भीम से अन्यायपरूर्ण गदा-प्रयोग कराया । 


महाभारत विजय के बाद कृष्ण विजेता पाडवों के साथ हस्तिनापुर आये 
और अश्वमेध यज्ञ में साथ हुए । बाद में द्वारका लोटे । द्वारका में उन्होंने मथ- 
पान निषेध कराया । इस निपेधाज्ञा से वहाँ अशान्ति फैली । क्षष्ण ने लोगो को 
प्रभास क्षेत्र जाकर देवपूजा के लिए कहा और साथ ही एक दिन मद्यपान करने 
की भी छूट दी । मद्यपान के फलस्वरूप बडी लड़ाई छिड़ गई और कृष्ण पुत्र 
प्रयुम्न के साथ प्रायः सभी यादव वीर कृष्ण के समक्ष मारे गये । भग्नहृदय बलराम 
एक तह छाया में स्वर्ग सिघार गये । ओर कृष्ण को एक व्याधने मृग के धोखे में 
अपने तोर से मार डाला । समाचार पाकर अर्जुन द्वारका गये और कृष्ण का 
श्राद्ध क्रिया । कुछ ही दिनों बाद सागर में बाढ़ आई और सारी द्वारका सागर 
के पेट में समा गयी । कृष्ण की पाँच विधवा स्त्री कुरुक्षेत्र में चिता में भस्म 
हो गयी । 

पुराणों में कृष्ण के वाल चरित्र का बड़ा विशद वर्णन हैँ । यह शत-शत 
कथाओं का भांडार है । भागवत पुराण इस वर्णन में सबसे आगे है। संक्षेप में यह 
भागवत कथा यों है-- 


ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि कंस की हत्या उसका भानजा देवकी पुत्र 
करेगा । इस खतरे को दूर करने के लिए कंस ने देवकी को कारागार में डाल 
दिया । उसने समय समय पर होने वाली देवकी की छः सम्तान को विनष्ट कर 
दिया । जब सातवी सन्‍्तान (विष्णु अवतार) गर्भ में आई तब “एक परिवर्तन 
हुआ । उसका जन्म देवकी के पेट से न होकर वसुदेव की दूसरी परनी रोहिणी के 
गर्भ से हुआ । यह पुत्र बलराम था | बाद में देवको को आठवी सन्तान पेट में 
आई | जब उसका जन्म हुआ उसका रंग काछा था। इसीलिए वह कृष्ण कह- 
# छाया | उसके बाल कुछ अजब से घुंधराले थे->फ़छतः वह श्रीवत्स कहलाया। 
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मोढ़ा चाणूर को मल्लयुद्ध में पछाड़ा। और अन्त में कंस को मार कर उप्रसेद 
को गद्दी पर बैठाया । 
कृष्ण ने मथुरा में रहफ़र संदीपन को देखरेख में घुनविद्या यार अध्ययन 
किया । उन्होंने कंस द्वारा मारे अपने छः भाइयो का उद्धार किया जो मानृ दुग्ध 
दान कर स्वर्गवासी हुए । उसी समय उन्होने शांखासुर पंचजन की हत्या की । 
कंस की दो पत्नियों मगघ के राजा जरासंध की बहन थीं। जरासंघ ने कृष्ण- 
रक्षित मथुरा पर अट्टारह बार चढाई की । किन्तु बार-वार उसे हार खानी पड़ी । 
इसी समय क्षण्ण को काछ यमन से सामना करना पड़ा । अब तक वे बहुत ही 
शक्तिहीन हो गये थे । उनको ऐसा लगा कि वे दोनों में से किसी से अवश्य हार 
जायेंगे । फलतः अपने लोगों को साथ ले वे मथुरा छोड़ गुजसाद छा ये । दहाँ 
उन्होंने द्वारका की स्थापना की | 
द्वारका में रहते हुए उन्होंने विदर्भ राजा की दुहिठा रुहिदिदी बाप सिदभः 
विवाह शिशुपाल से होना निश्चित हुआ था हर॒घ किया बॉर उस्डे दियाड्‌ 
किया। यही उन्होंने स्पमंतक मणिकी प्राप्त की। उन्होंने झाज्डित्र पत्नी 
सत्यभोमा तथा जाम्बबान को वेटी जाम्बदती से ब्याह क्िया। डिन्ट उनको 
पत्नियों की संख्या अपार थो । इनकी संख्या सोलह हजार एड थी ध्यद मे श्री 
अधिक थी । उतके एक लाख अस्सी हजार पृत्र थे। इंविमदों बे दी सन्हाम 
थी प्रचुुम्न नामक पुत्र और चारुमतो नाम्नो पुत्री । जास्द्रदट्ो झा एड पत्र था 
साम्ब ओर सत्यमामा के दस पुत्र थे । ५ 





द्वारका में ही रहते हुए इन्द्र क्षप्ण के पास आये । उन्होंने कृष्ण से 
बघ का आग्रह किया । कृष्ण ने दुर्गर ढेमुदठडदिंठ 
कृष्ण इन्द्र के साथ इन्द्रपुरी गये । उनके 
इन्द्र के आदर-सरकार से छोटती हुई सस्यनाझा समृद मदन में ब्रा वारिजाठ 
तह साथ छे बाई । यह तह इन्द्रपत्ती 2वी रो इड़ा प्यारा था| उसने हन्द्र में 


शिकायत की । इन्द्र सेना लेकर बाए, हिलतु झटें कष्द से हार खानी पढ़ी ! 


नरबासुर 
नर डे इन्या की । बाद में 





पर्दी सर्यमामा भी दी । 


7 की उतर था प्रयूम्त कौर बट सत टा अतिदद ।_अनिददध को दाइाहर 
को पुत्री उपा ध्यार करती यो । उउते बलिच्द को उठा मंग्बाया ) दिस है 
“उद्धार के लिए बवराम हृष्द और पद्यूस्‍्त दैट्य अगर पटेचे ॥ बादल 
भरी सिव भक्त था। इयर रहापत्ा में शिव और स्कन्द रहते दे । है 
हा पोर बुद्ध हुआ। हच्य ने अड़े ढय में मिद को दादा बौर कर लि 
डिया। बाद में झ्िव दे बलुझेव पर बाझामुर को प्रायझत किये 
का उद्धार हुआ । 


प्र 








ग 


त्योहार 
रा साहित्य ऐग्री छोफरजक से भरा _भा ६ । कृच्छ 
सोहट्रों गये क्षं हूँ । स्व भौर थे जद रजित 
चरित्र सायद ही कोई पड | 
इन्ही कृष्ण का घ्न्ही भगवान्‌ शिविय्य भाद श्ष्षाष्टमी हैँ । यह 
जन्माष्टमी & भयों वेश्रेष्ठ प्षिण भारत वाले यह जन्माष्टमी श्रावण 
शप्णाष्टमी ३ मानते है| 
जन्माष्यमी के दिन माता हे सहित शेष्यपू जन का न है। एहढे 
देवकी 4) शणा होती हु और परचातृ प्रति मन्दिति भोर पते के 
यह उत्सव ये स्‍तर वर हैं। उपवात् रखा जाता हैं मोर 
अर्परात्रि काछ + प्रचामृतस्नान और विज्विच्ट चर्वश्गार सह्ति पोड्भोव- 
चार पा होती & इस अवयर राक्ि भौर क्रीत्तन का भी बढ़ा 
। दुसरे दिन सेवमी को करन होता हैँ । ह्समें दरप, दही, थी, 
गौर हरदा & दि ते परस्पर हे या विलेप; (दिहिकादो) क्या 
णाता ह | श्रीम। में इस ज्द्त्त आया है। उत्यव 
7 अति कि ख्प्र वायदारा और न्दावन) के बाज भो 
देखा का प्कता है ; 
न्माप्टमी के दिन कृष्ण भगवान्‌ का श्रादुभ| निराशा मे आशय के संचार 
के हि. होता ह ; उनके भर] से बाधा फलोन्मु्ी ही हैं । 
सत्पुरुष प्रसन्‍्त ीते &। अंधकार को अकाय् करता हैं. और ध्‌वि 
प्रा्षना करती $ « तमसो मा ज्योतिंमयर नह जन्म दिवस वास्तव में 
सौन्दर्य; आनन्दमय हैं जब साधुओं को 2 मिछता है, दुष्कस 
बनाश होता धर्म 6 7 हज: एल 


भाद मास चैक्ला तृतीया को चीज अच: 
है । बह व्रत पैधवाओं के: छिए बड़ा कहे इस ब्रत की. 
भत्ति प्रेम रही है। इस ब्रत दिन को 
पहले होती गी है 


अतीक्षा और तैयारी महीनों 
हैं। इस ब्रत के पर स्तियाँ पवन वस्क 
करती है और पृत्रियो कथा बहनों कोगी न य्स्त् थ् 
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तोज भगवतों पार्वती का ब्रत है। इस व्रत के दिन निर्जल ब्रत का विधान 
है । इस व्रत के दिन स्त्रियाँ नहा धोकर स्वच्छता-पवित्रता के साथ शिव और 
पार्वती की मूततियाँ प्राण प्रतिष्ठित कर ब्रत के सुचादरूपेण पालन करने का 
संकल्प करतो है| संकल्प करते समय अपने पाप मोचन तथा अपने सकल परि- 
वार के कल्याण कौ कामना करती है । सकल्प के अनन्तर गणेश जी का विधि- 
बत्‌ पूजन किया जाता है. तथा उसके अनन्तर शिव पार्वती का आवाहन, आसन, 
पार्यं, अ्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, ताम्बूल, कंचुक, एक और छोटा 
सा वस्त्र तथा यथाश्क्तित आभ्षणदि से पोडशोपचार प_जन किया जाता है । 
पूजन छोष पर पुष्पांजलि चढाई जाती हैं । प्रदक्षिणा होती है एवं नमस्कार निवे- 
दित होता है। फिर कथा के बाद बाँस की टोकरी में मिठाई, वस्त्र, सौभाग्य 
सामग्री तथा दान दक्षिणा रखकर आचार्य अथवा पुरोहित को दे दिया जाता हैँ । 
ब्रत को रात में जागरण का विधान है। इधर रात भी शिव पार्वती को पुराण 
कथा कीर्तन एवं स्तुति आदि करणीय है। फिर दूसरे दिन सबेरे उठ कर पूजा 
समाप्ति कर पारण किया जाता है । 
तीज ब्रत की कथा स्वयं शिवजी ने पार्वती के इस अनुरोध पर, कि शिवजी 
तीज का माहूत्म्य बतलायें, कही थी । कथा इस प्रकार है--पार्वती जी ने अनु- 
रोध किया--प्रभु ! तीज ब्रत का माहत्म्य बतलछाइए । शिवजी ने कहा--हिमालूय 
पर्वत में गंगा जी के तट पर एक बार तुमने बड़ी तपस्मा की बारह वर्ष तक 
अद्ध मुखी-(उलटा) टंगकर, धूम्रपान कर, चोवीस वर्ष तक जीर्णपत्र खाकर, माघ 
मास में जलवास कर, वैश्ञासख में पंचाम्ति तापकर तथा श्रावण में निराहार वर्षा 
में वाहुर खड़ी रहकर तुम सारे कष्ट झेलती रही। तुम्हारे पिता तुम्हारी इस 
तपस्या को देख घोर चिन्ता में पड़े । 
सौभाग्यवश उसी समय देवपि नारद पघारे । तुम्हारे पिता नें उनकी आरा- 
घना-पूणा के बाद उनसे भाने का कष्ट करने का उद्देश्य पुछा। नारद णी 
बोले---/हिमवान्‌ ? मैं विष्णुदुत आपको सन्देश देने आया हें कि भगवान्‌ आपकी 
पूत्री से विवाह करना चाहते है ।” इस पर हिमालय बोछे--'देवपि । भगवान्‌ 
विष्णु की कृपा है, इसमें मुझे प्रसन्‍नता हैं-इससे मैं धन्य होऊँगा | नारद जी वहाँ 
से विदा ले, विष्णु घाम गये मोर इनसे मिलकर बोले-- भगवन्‌ ! मैंने हिमवान्‌ 
की कन्या पार्वती से आपका विवाह निष्चितत किया है । कृपया यह स्वीकार करें । 
देवाध नारद के विदा होने के वाद पिता हिमवान्‌ तुम्हारे पास पहुँचे और 
जो कुछ हुआ था कह सुनाया । पिता की बातें तीर सी ऊगी और उनके वहाँ से 
जाने के बाद तुम महाचिन्तित शोचित हो विचार करने रगी। इसी समय तुम्हारी 
एक सखी ने इस चिन्ता शोक का कारण जातता घाह्या! तुमने साटी बातें 


हमारे पारिकातिक प्कत्योहार 
पादीकी यह भी बता दिया कि चुम जी विवाह करना चाहती 
हो रे लिए बृत्यु आाछिग: र कोई कार ही है । 
इस पर उस सी ने कहा कि इसमे द् गई बात नही है उछ्नो 
में तुम्हें ऐसे गहन वन मे ६ जलती ह. बह ५... सम्भव 
नही है । 
फ़िर क्या पुम ऐसे ४ जा छिपी जहां फर्ति का पहुँच 
पाना असम्भ पुग्हारे ६, सोज-हू; हार थककर छा करने लगे 
इस २ धन्य पर्वत के कारण पछ ी होने बतणाया की कन्या 
पावती को कोई चुरा छे गया । 
इधर अपनी के सा गहन से! में किनारे एक 
एफा में पे पस मेरे भजन कीर्तन करती रहो । को दिन तुमने 
शिवलिंग र निराहा रख, रात्रि ण्क्षि ऐम्हारे इस व्रत 
अभाव से जे डोछ गया । मैं जल्‍दी है तुम्हारे गैर असन्त 
होकर तुमसे को कह । इस पर तुमने यदि आए असन्‍्त 
को मुझे में स्वीकार कीजि। मैंने कहा और के 
कछास लोड भा 
बात: पुमने पृजा सामग्री नदी अवाहित कर स्वान किया 
गैर अपनी उस थे पारण या। हैक समय घग्हारे क्रिकन वहां 
१8 थे और ७8३ करते हुए बछा-.. ५; रस पने बन के त्तद; 
और क्यो क। ई 2 ने उत्त दिया-- “जे अपने विब्छ के साथ मेरे: 
वाह ३) » रसलिए हे | भाग ।ई । अब बाप भगवान्‌ किक 
परवाह करने चात स्वीकार तो मैं साथ लौर जाऊँतदी । ९ इस पर 
छम अपने [दि द्वारा सन्दुच्ट होने पर ग्रेट थ। उम्हारे दिता 3 
शुभ घुम्हारा विवाह करा दिया । इतनी कह कर ॥॥ 
बोले-...३ ! श्रतत के इछ तुम्हारा सीमारय ह्था उसकी भी कथा 
पुन लो । हेरताहिका ब्त कहा दाता $ क्योंकि को सखी हैरण कर 
चने में (६ ;ई 8 सलिए हैरत आाहिका ॥लिका है जाती & व्र्वः 
विधि बृदक पालन करते / महत्व कौर माहत्म्य छमते छिप 4 रु क 
है । हे भी जान छो कर्ज स्त्री तीज रखती ह बहु 
गचछ सभा य प्रा! गेक्ष पद को कारिण) देती है | इ्त द्रत को). 
7 करने आप्त होता है 
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गणेश चतुर्थी 


कीई भी चतुर्थी गणेश की चतुर्थी हैं। यह उनकी पूजा अर्चना की तिथि 
है ! यों तो कृष्णा चतुर्थी मणेश पूजन के लिए पवित्रतर मानी गईं है किन्तु भाद्र 
शुक्ला चतुर्थी सब चतुथ्थियों में श्रेष्ठ समझी जातो है । 
हमारा जीवन--कृपि प्रधान देश भारत का कृषि जीवन विध्तों से परिपूर्ण 
होता है । गणेश विध्ती के राजा है । अत. विघ्नों से बचने के लिए कृषि को 
अनिष्ट से बचाने के लिए विघ्तराज गणेश की सांगोपाग पूजा अत्यन्त 
आवश्यक है ! 
इस पावन तिथि को गणेश की--गणेश मूर्ति की पूजा होती हैं । यह प्रूजा 
लड्डू से और दूब से होती है । गणेश मोदक प्रिय है इन्हें लड्डू बड़ा प्रिय हैं । 
वे गजानन है उन्हें दुब चाहिए हो । गणेश पर चढ़ाया हुआ प्रसाद बाँट कर 
खाने का विधान है । 
गणेश पूजा का भारत में थडा महत्त्व है । हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसी 
पूजा होती है जिसके प्रारम्भ में गणेश पूजा नही होती है । गणेश पूजा से पूजा 
के शुभारम्भ का कारण स्पष्ट है । किसी भी साफल्य के लिए हमें शतित भर 
सुदृढता चाहिए। गरणेश-गणपति ग्रणेश-गंजानन गणेश इसके श्रतीक है । हम 
इनकी पूजा कर ज्ञान बल मनोबल की प्राप्ति करते है । 
गणेश के गजमुख मजानन गणपति होने की कथा वडी मनोहारिणी हैँ । एक 
बार भगवान्‌ शिव शिकार के लिए वन में गये थे। घर में पार्वदी अकेली थी ! 
उन्होने स्वान' करना चाहा। उन्होंने घर को सुरक्षा के लिए एक प्रहरी का निर्माण 
किया उसे उचित आदेश देकर समान करने छगी । इस बीच शिव पघार गये । 
वे धर में प्रवेश करने रूग्रे, प्रहदटी ने रोका। शिव ने अपने ही धर में प्रवेश 
निषेध अपना अपसान समझा ओर क्रोधाभिभूत हो खड्ग से उसका माथा काट 
दिया । तब तक पार्वती स्नातागार से निकछ आईं और शिव पार्वती में झगड़ा 
होने लपा । अन्त में शिव उसे पुतर्जीवत दान के किए तैयार हुए । उन्होने 
अपने आदमी को जल्‍दी से दोडाया ताकि वह जल्दी-से-जन्दों जिस किप्ती का 
मस्तक काट लावे जो प्रहरी के धड़ से जोड़ा जा सके । आज्ञा पाते ही आदमी 
दीड़ा और जल्दीबाजी में वह एक हाथी का सिर काट छाया । शिव ने वही सिर 
धड पर रखा ओर प्रहरी को नवजीवन दिया तया अपने गण का उसे प्रधान 
बना दिया । गणेश तब से ग्णात्रिपति हैं और श्षिव पार्वती के साथ हैँ । 
कहा जाता है कि यह घटना भादो शुकता चतुर्थी को हुई थी। इसीलिए 
इस तिथि को इतना महत्त्व द्षिया गया है ॥ 


वार उन्होंने गरजे का रूप घारण कर कुमारी कल्ली का विवाह अपने भाई 
पुश्रमन्‍्य से कराया । एक बार उन्‍होंने कक का हुप घारण भगत ऋषि के जल 
करमंडलु को उस हर पविश् कावेरी का जन्म दिया । एक हेसरी बार जह इन्हे 
परारत सूझ्ी तक एक भक्त के पर में फक किशोर रूप मे प्रवेश किया । 
हालांकि वे बकरे ग्रये ॥₹ जजी र में जकड़ कर इक अख्तर स्तम्म में बाप 
दिये गये । जद लोगों को मालूम हुआ किये कौन हैं. तक सबते उनकी पूजा 
मोदक से क्ो। पम्मवत: गणेश तब से मोदकप्रिय पद मंग्कत दाता है और 
तेभी से उनकी सह लड्डू पा होती है । 


एक समय को शत है जब गजमुक नामक एक अपर रहता या। उप्से बड़ा 
आतंक लैला रखा या। उससे इन्द्रादि सर देवता पवड़ाते थे । दिक्रायक ने 
उसका नाश किया और सबका उद्धर किया । देवताओं ने इनकी यूजा की ( यह 
बेणा तब से चल) आ रही है। 


गरणज्ञ का वाहन पक हैं। लोगों का कहना है कि यह कल्पना कृपि का 

अतीक है। भूषक जिस पातु से बना हैं उसका अर्च हैं चोर । मूपक अन्न पूराता 

है। इसलिए कम की सुरक्षा के छिए यणेझ पूजा को: आवश्यकता होती है । 

फिर उनका वेट जो काफ़ो बडा हैं. अन्न भाडार भाना जाता है. उनके कान भी 

बडे है ; उप माने जाते हैं उनका दांत जो एक हैँ फाल माना गया है जर उनका 

पूँड अन्न कोप । गणेश के एकदत, यजदंत क्रिया प्ैप कर्ण आदि साम इस 
हे । 


कहा जाता 

तपस्या से क्लिक को प्रसन्‍्त किया और बह शिव को लंका ले 
चला | शिढ़ का छेंका के जाना देवताओं को पसन्द नही था । उन्होंने वितायक 
को असन्‍्त क्रिया और उन्ही से इससे बचाने के लिए अनुरोध क्रिया । विनायक 
ब्राह्मण कुमार के वैज्ञ में रावण के रास्ते पर कहे हो गये । रावध गाया भौर 
जलकर वह सिक को उसके पास कुछ देर रेखकर हपुशका करने 
छेगा। रावण की छबुच्ंका समाप्त नही हो थी और उक्त कुमार ने पुर्व- 
चंद को जमीक वर रख दिया। शिव जी. वही जम गये । जब 

ले जाने वात असम्भक थी । उसने ब्राह्मण 
अमार को डाटा, फटकार भर प्ीदत। पेव उसने अपना झुप विनायक स्वरूप 
"रिखलाया । रावण ने क्षमा माँयी और उनकी प्रृज्य को । उनके आये माया 

$ 
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एक बार गणेश नवदम्पती को जाशीर्वाद देने काशिराज के भवन में गये ! 
रास्ते में एक कूट नामक राक्षस जो पर्वताकार था, मिला। उसने रास्ता रोक 
दिया। गणेश ने राजा से कितने हो नारियल मेँगवाये और उन्हे चट्टान पर 
फोड़ना शुरू किया । नारियल की चोट से पर्वत तो टूटा ही वह राक्षस भी भाग 
गया । गणेश के सामने अब भी नारियल फोडने का यही रहस्य है । 

कहा जाता है कि वेद व्यास के महामारत लिखने वाले गणेश जो हो है । 
यह काम उन्होने एक बार में मेरुपर्वत पर बैठकर किया था ऐसा करने में एक 
जगह उनका एक दाँत शैली-निर्माण में काम आया। टूट गया और तब से थे 
एकदंत के नाम से प्रसिद्ध हुए । 


गणेश के सम्बन्ध में एक और कथा है । रावण की माता शिव-पूजा करती 
थी । इन्द्र ने उस शिव मूर्ति को चुरा लिया और उसे समुद्र मे फेंक दिया | इधर 
माता ने खाना-पीना छोड दिया । तब रावण ने प्रतिज्ञा की कि वह्‌ कैलाश जाकर 
वहाँ से आत्मलिंग लाकर देगा । वह कैठाश गया । अपनी उम्र तपस्या से शिव 
को प्रसन्‍न कर आत्मलिग लेकर चला। इस घटना से देवलोक में खलबली 
मच गई। छुटकारे के लिए गणेश से प्रार्थना की गई। गणेश रास्ते में चरवाहा 
बनकर खडे हो गये । उससे भेंट होने पर रावण ने चाहा कि लघुशंका से निवृत्त 
हो । उसने आत्मलिंग को चरवाहे को रखने दिया । चरवाहा (गणेश) तैयार 
हो गया । इधर रावण ने लौटने में बड़ी देर कर दी फलत: गणेश ने आत्मलिंग 
की भूमि पर रख दिया । रावण छोटा उसे उठाने लगा । किन्तु टसमस न हुआ । 
तब से वह आत्म लिग वहीं है और इस प्रकार गणेश के काम से सबको शान्ति 
और सुख मिला । 


एक बार गणेश मूपक पर बैठकर चन्द्रलोक से जा रहे थे। वाहन जरा 
फिसल गया और गणेश गिर पड़े । इस पर चन्द्रमा ने ब्यंग्य किया । गणेश्न को 
यहू अच्छा नहीं! छगा ओर उसे श्राप दिया कि जो कोई उसे देखेगा वह धोखा 
देने की झूठी धटना में फेंसेगा । इस श्राप का बड़! प्रभाव पड़ा । बेचारा चन्द्र 
कमऊ दल में जा छिपा। चन्द्र के अभाव से सब लछोकों में हाहाकार मच गया | 
देव, ऋषि और गन्धर्व मिलकर इन्द्र के नायकत्व में द्रह्म के पास पहुँचे । उन्होंने 
कहा इस समय गणेश के सिवा और कोई उद्धारक नही हो सकता है । घन्द्रमा 
में गणेश की अभ्यर्थना की । उन्हें प्रसन्‍न किया । उन्होंने चन्द्र को वरदान के 
सिवाय अष्ट सिद्धि दी। उसकी ज्षापमुक्ति के लिए कई छातें बतलाई 
गईं । तब से द्वितोया, तुतोया और चतुर्थो के चन्द्र दर्शन में इन शर्तों वा पालन 
होता है । 


ऋषि पंचमी : ५७ 
ऋषि पंचमी 


भाद्र मास की शुक्ला पंचमी फो ऋषि पंचमी द्रत का विधान हैं! यह ब्रत 
विशुद्ध रूप से स्त्रियां ही करतो हैं। हाँ, यदि किसो कारणवश कोई स्त्री व्रत 
रखने में असमर्थ हो, तो उसके चदले उसका पति कर सकता है । इस बठ के 
फलस्वष्प जान-अनजान में किये गये सभी प्रकार के पाप घुछ जाते हैं, सभी 
तरह के पाप कर्मों की शान्ति हो जाती है एवं सप्यूर्ण प्रामप्रिचत हो जाता है । 
ऋषि पष्न्वमी के दिन ग्रतघारिणी मध्याह्व में स्‍्वान के बाद चिड़चिडी की 
दातून १०० बार अथवा ८ बार करतो है। फिर मृत्तिकास्नान के बाद पंच 
शब्य पान किया जाता है) यदि पुरुष ब्रतघारी हो तो बह हवनोपरांत पचगव्य 
लेता हैं दत्पश्चात्‌ स्‍्मानोपरांत नित्यकर्म, फिर पूजा स्थल का गोचर से लीपना 
और कलश स्थापन किया जाता है । पुनः अष्टदकू कमछ लिखा जाता है एवं 
अस्म्यती सहित सप्त्ियों का धूप दीप ताम्बूड सहित पोडशोपचार पूजन का 
विधान है । पूजनोपरांत ब्राह्मणों को भोजन और दान दिये जाकर ऋषि-अन्‍्न का 
स्वयं भोजन किया जाता है । रात में जागरण किया जाता है एवं दूसरे दिन 
प्रातःकाल स्वच्छ शुद्ध पवित्र हो अग्नि स्थापना कर उनसे अपनी तमाम चुटियों 
और भूलों के लिए क्षमा याचत्रा की जादी हैं । 
ऋषि पंचमी सम्बन्धी बहुत सारी कथाओं में पहली कथा इस प्रकार है :+- 
पुराकाल में विदर्भ देश में उतक भाभी प्रकोड तथा सदाचार परामथ विद्वानू 
अपनी अत्यन्त सदाचारिणों तथा गुणवत्ती सुशीछा नाम्नी पत्नी के साथ रहते थे । 
उनकी एक कन्या थो और उनको दो पुश्र थे । वे सब के सब बडी शांति, खूब 
संतोप तथा महतो प्रतिष्ठा के साथ जीवनयापन करते थे! कालान्तर में कन्या 
का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ हुआ । दोनों आराम से दिन बिताने छमे । 
कुछ दिनों बाद संयोगवश एकलोती कन्या का पति रोग ग्रग्मित हो मृत्यु को 
प्राप्त हु । अपनी पत्नी सुझोला से सलाह विचार कर कन्या को अपने घर छे 
गये । कम्या वेचारी बड़ी चिता एवं कष्ट से वैधव्य जीवन दिया रहीथी। 
उसके माता-पिता कन्या के दुख से दुखी रहने लगे। चर्दी ही वे गंगा तट 
वास करते हुए पूत्री के ढु ख दूर करने का उपाय सोचते रहे। इधर कन्या 
बेचारी अपने माता-पिता की सेवा झुथ्ूपा में रठ थी और उपर पिता विद्याधियों 
को शिक्षा देते में । इस प्रकार सव के दिन कटने रूगे । 
एक दिव रात्रि काल माता ने देखा दि उसकी दु्खिया कन्या की देह सें करे 
पड गये एवं देखते-देखते उसका रूप विद्ुप हो गया । माता मे जब झा डः 
यह नूतन व्यि देखो हो उसने घिर पटक छिपा । उसमे बह्यन्ठ इसी हे 


ऋषि पंचमी : ५० 


चाहा | ऋषियों ने बतलाया कि ये दोनों पूर्व जन्म के पाप भोग रहे हैं । इनका 
उद्धार तभी होगा जब कि सुमति अपनी पत्नी जया सहित ऋषि पंचमी का ब्रत 
कर उद्यापन करेगा । उस दिन बैल की कमाई की कोई वस्तु खानें के काम में तर 
छायगा तथा उसी दित कश्यप, अधि, भारद्वाज, विद््ामित्र, गौतम, वद्धिप्ठ तथा 
जमदग्नि सप्तधि की पूजा अरुन्धती सहित करेगा । कहना नहीं होगा कि सुमति 
की पत्नी ज्यश्री ने ऋषि पंचमी का ब्रत बडी आस्था और विश्वास से किया | 
फलस्वरूप सुमति के माता-पिता मुवित पाने में सफल हुए । 


राबाष्टमी 


भाद्व मास की शुक्ला अष्टमी तिथि श्रीकृष्णवल्लभा राधा की जन्म तिथि 
हैं। सारा वैष्णव समाज इस पवित्र तिथि की ब्रत रखता हैं और राधा णजन्मोत्सव 
मनाता है । 

राघाष्टमी के दिन शुद्धता-पविश्नता से शौच-स्नानादि आदि से निवृत्त हो, 
श्त्त सकलप ले राघा कृष्ण की युगल जोड़ी की भजन कीर्तन के साथ सामोपांग 
पूजा कर व चौबीस घटों के भीतर मात्र एक बार रात में फलछाहार किया जाता 
हूँ । उस दिन सन्ध्या के बाद पुनः भजत-कीर्तन का आयोजन होता हैँ तथा फिर 
भजन कीर्तन के साथ समाप्ति होती है । 


राधाप्टमी सम्बन्धी कथा इस प्रकार है--एक बार भगवान्‌ विष्णु 
(श्रीकृष्ण) ने स्वेच्छया अपने दो रूप दक्षिणाग्र से श्रीकृष्ण तथा बामाग से श्री 
राघा प्रकट किये। तदनंतर रासलोला--रासक्रीड़ा के लिए श्रीकृष्ण गोपी तथा 
श्री राधा ने गोपियों को प्रकट किया । इस प्रसग में एक बार श्री राघा ने 
अपनी सखी विरजा से प्रेमोलाप करते हुए श्री कृष्ण को देख लिया | भ्री राघा 
इस व्यवहार से अत्यत क्रूधित हो श्रीकृष्ण की बड़ी भर्त्सना करने छगी। 
श्रीकृष्ण तो अत तक चुप रहे । किन्तु श्रीकृष्ण के बाऊसखा सुदामा को यह सह्य 
नही हुआ | उन्होंने श्री राधा को प्रत्युत्तर दे ही डाछा । इस पर श्री राधा उन 
पर बेहद अप्रसन्‍्त होकर शाप दे बंठी कि सुदामा का जन्म आसुरो योनि में 
होगा । इस पर सुदामा ने भी अप्रसन्‍्त होकर श्री राधा को ज्ञाप दिया कि श्री 
राधा धरती पर गोषियों के बीच जन्म लेगी तथा आजन्म भगवान्‌ कृष्ण की 
विरह ज्वाला में जलती रहेंगी । 


न 


महालक्ष्मी श्रत : ६१ 


महारुद्ष्मी व्रत के दिन पहली रानी के पुत्र ढेर सारी मिट्टी हाथी बनाने के लिए 
हे जाये । फलतः पहली रानी ने विशाल हाथी बता कर लक्ष्मी पूजा की । किन्तु 
दूसरी रानी उदास बैठी रही । कारण, उसका एक मात्र पुत्र सयोगवशात्‌ कही 
बाहर चछा गया था और मिट्टी के अभाव सें हाथी का बनना सभव नहीं हो 
सका | जब उसका पुत्र छौटा तो उसने अपनी उदास बैंठी माता से इसका 
कारण पूछा । माता ने अपनी उदासी के कारण बतलाये । राजकुमार ने कहा-- 
“'माँ, तुम पूजा घुरू करो, मैं पूजा के छिए असली हाथी लाता हू ।” यह कह 
कर वह भगवान्‌ इन्द्र के पास पहुँचा ओर उनकी अ्रार्थना-पूजा कर उनका 
गजराज ऐरावत माँग कर लछाया। राजकुमार की माता ने विधि पूर्वक पूजा की। 
राजकुमार के इस प्रयत्न की चतुदिक्‌ प्रशंसा हुई और आगे चलकर वह एक 
अत्यंत प्रतापो और तेजस्वी राजा बना । 


एतद्विषयक दूसरी कथा इस प्रकार है--पुराकाल में मंगल नामक राजा की 

दो रानियाँ थी। राजा दूसरी रानी को अधिक प्यार करता था। उसके लिए 
उसने एक वाटिका बनवाई। एक दित उस हरी-भरी वाटिका में एक सूअर 
घुस आया और वाटिका को तहस-नहस कर दिया । राजा यह समाचार पाकर 
सूअर के पीछे दोड़ा और उसने उसकी हत्या कर दी | मृत सुअर पूर्व जन्म में 
चित्रर॒थ नामक गंधर्व था जो किसी मुनि के शापवद्ञात्‌ सूअर योनि में जन्मा था। 
राजा द्वारा सूअर योनि से मुवित पाने पर वह राजा पर बड़ा खुश हुआ और 
उसने शाप-मुक्ति के लिए महालक्ष्मी व्रत का माहात्म्य सुनाया और उसने बतलाया 
कि यदि वहें महालक्ष्मी व्रत करेगा तो एक दिन सा्वंभौम सम्राट्‌ बन जायेगा। 
यह बात सुनकर राजा मत ही मन रूढ्ष्मी व्रत के संबंध में सोचता हुआ अपने महू 
की ओर चला रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को पूजन के बाद कथा सुनते देखा। 
राजा कथा समाप्ति पर कथावाचक के पास पहुँचे। कथावाचक से लक्ष्मी के 
अनुष्ठान की विधि जानकर राजा ने वहो सविधि अनुष्ठान किया ओर ब्रत 
समाप्ति पर अपने महल लोट आये । राजमहल पहुँचने पर छोटी रानी राजा 
की भुजा मैं डोरा देखकर सश्ंकित हुई। उसने समझा कि हो न हो राजा किसी 
अन्य प्रेयती के पास गया होगा, जिसने मंगल सूत्र के रूप में यह डोरा बाँघा हैं। 

फलस्वरूप रानो ने राजा के सो जाने पर उस डोरे को खोलकर बाहर फेंक 

दिया । बड़ी रानी उस फके हुए डोरे को उठा कर देखने छगी। बाद में वह 
एक विद्दान्‌ ब्राह्मण के पास पहुँची, जिसने उस डोरे का महत्त्व और महालक्ष्मी 
ब्रत का माहात्म्य सुनाया। फिर क्‍या था, बडी रानी ने अत्यंत भक्ति भौर 

निष्ठा से महालक्ष्मी व्रत रखा गौर उसे पूरा किया । जब राजा बडी रानी के 

पास गया और उसने रानी की भुजा में डोरा देखा तो उसे अपने डोरे की माद 


महालद्षमी व्रत : ६१ 


महालक्ष्मी ब्रत के दिव पहली रानी के पुत्र ढेर सारी मिट्टी हाथी बनाने के लिए 
ले जाये । फलतः पहली रानी ने विशाल हाथी बना कर लक्ष्मी पुजा की । किन्तु 
दूसरी रानी उदास बैठी रही । कारण, उसका एक मात्र पुत्र सयोगवशात्‌ कही 
बाहर चला गया था और मिट्टी के अभाव में हाथी का बनना सभव नहीं हो 
सका। जब उसका पुत्र लौटा तो उसने अपनी उदास बैठी माता से इसका 
कारण पूछा ! माता ने अपनी उदासी के कारण बतछाये । राजकुमार ने कहा-- 
“माँ, तुम पूजा शुरू करो, मैं पूजा के लिए असली हाथी लाता हू |” यह कह 
कर वह भगवान्‌ इन्द्र के पास पहुँचा और उनकी प्रार्थना-पूजा कर उनका 
गजराज ऐरावत माँग कर लाया। राजकुमार को माता ने विधि पूर्वक पूजा की। 
राजकुमार के इस प्रयत्न को चतुदिक्‌ प्रशंसा हुई और आगे चलकर वह एक 
अत्यंत भ्रतापी और तेजस्वी राजा बना । 


एतद्विपयक दूसरी कथा इस प्रकार है--पुराकाल मे मंगल नामक राजा की 
दो रानियाँ थी ! राजा दूसरी राती को अधिक प्यार करता था । उसके लिए 
उसने एक वाटिका बनवाई। एक दिन उस हरी-भरी वाटिका मे एक सूअर 
घुस आया और धाटिका को तहस-नहस कर दिया । राजा यह समाचार पाकर 
सूअर के पीछे दौडा और उसने उसकी ह॒त्या कर दी । मृत सूभर पूर्व जन्म में 
चित्ररध नामक गंधर्व था जो किसी मुनि के शापवशात्‌ सूअर योनि में जन्मा था। 
राजा द्वारा सूअर योनि से मुक्ति पाने पर वह राजा पर बड़ा खुश हुआ और 
उसने शाप-मुवित के लिए महालक्ष्मी ब्रत का माहात्म्य सुनाया और उसने बतलाया 
कि यदि वह महालक्ष्मी ब्रत करेगा तो एक दिन सार्वभीम सम्नाद्‌ वन जायेगा। 
यह बात सुनकर राजा मन ही मन लक्ष्मो ब्रत के संबंध मे सोचता हुआ अपने महल 
की ओर चला । रास्ते में उसने कुछ स्त्रियों को पूजन के बाद कथा सुनते देखा। 
राजा कथा समाप्ति पर कथावाचक के पास पहुँचे । कथावाचक से लक्ष्मी के 
अनुष्ठान की विधि जानकर राजा ने वही सविधि भनुष्ठान किया और ब्रत 
समाप्ति पर अपने महू लौट आये । राजमहल पहुँचने पर छोटी रानी राजा 
की भुजा में डोरा देखकर सशंकित हुई । उसने समझा कि हो न हो राजा किसी 
अन्य प्रेयसी के पास गया होगा, जिसने मंगल सूत्र के रूप मे यह डोरा बाँघा है। 
फलस्वरूप रानी ने राजा के सो जाने पर उस डोरे को खोलकर बाहर फेंक 
दिया । बडो रानी उस फेंके हुए डोरे को उठा कर देखने छग्री । बाद में वह 
एक विद्वान्‌ ब्राह्मण के पास पहुँची, जिसने उस डोरे का महत्त्व और महालक्ष्मी 
व्रत का माहात्म्य सुनाया। फिर क्या था, बड़ी रानी ने अत्यंत भक्ति और 
“निष्ठा से महालक्ष्मी व्रत रखा और उसे पूरा किया । जब राजा बडी रानी के 
पास गया और उसने रानी की भुजा में डोरा देखा तो उसे अपने डोरे की याद 


६२ : हमारे सांस्कृतिक पर्व-त्मोहार 


आई पता छगाने पर पता लगा कि छोटी रानी ने अपनी मूर्संता से डीरे का 
अपमान किया है । राजा छोटी राती पर #द्ध हो बड़ी रानी के महल गया और 
वहाँ उन्होंने विधि पूर्वक महालक्ष्मी ब्रत पूरा किया | 

इधर महालद्षमी एक बुढिया के बेद में छोटी रानो के महू पहुँची ) छोदी 
रानी जो पहले से ही राजा के बड़ी रानी के महल जाने के कारण गुस्से में भी, 
उस बुढ़िया को दुरदुराने छगी । इस पर बुढ़िया ने कुद्ध होकर छोटी रानी को 
शाप दिया-- तुम सुअरनो बन कर वन-वन मारों-मारी फिरोगी ।” वाद में 
वह चुढ़िया महालक्ष्मो वढ़ी रानी के पास पहुँची । वहाँ उत्तका बड़ा माइर 
सत्कार हुआ । महालक्ष्मी उससे प्रसन्‍न होकर वही स्थायी रूप से निवास करने 
लगी | न 

इधर छोटी रानी सुभरनी बनी वन-वन मारी-मारी फिरते छंगी | इस क्रम 
में वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंची । वहाँ उसने अग्रिय ऋषि के उपदेश 
से प्रभावित होकर महालद्ष्मी ब्रत पूरा किया और फलस्वरूप वह एक अत्यंत 
सुरमसुन्दरो रूपवती राती वन गई । 

कुछ दिनों बाद एक दिन राजा शिकार के सिलसिले में अंग्िरा आश्रम 
पहुँचा । वहाँ उसकी भेंट छोटी रानी से हुई ! अंगिरा ऋषि से छोटी राती के 
सम्बन्ध में पूरी वात सुनकर-जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ । वह छोटी रानी 
को छेकर बडी रानी के पास आया । और वे तोनों बड़े आनन्द से रहने लगे । 
महालक्ष्मी ब्रत के पृण्यप्रताप से राजा की दिनानुदिन उन्‍्वति होती गई और एक 
दिन वह आया जब कि वह सार्वभौम सम्राट बन गया । इस प्रकार महाल््मी 
की छृपा से बहुत दिनों तक सांसारिक सुखों का उपभोग करते हुए उन्होंने अंत 
में स्वर्गलोक भी प्राप्त क्रिया । ध हु 


दरशावतार 


भाद्व शुक्ला दशमी के दिन दशावतार ब्रत का विघान है । यह प्रत भगवान्‌ 
विध्यु के दसों अवतारों के निमित्त सम्पन्त किया जाता है। 

दशावतार ब्रत का विधान निम्बलिखित है--- 

भाद्र शुक्ला दश्ममी को श्रातःकारू स्‍्नानादि से निवृत्त हो ब्रत का संकल्प 
क्रिया जाता है। धर में किसो साफ-सुथरी जगह पर दश्यों अबतारों की मूर्तियाँ 


दशावतार : ६३ 


मृत्तिका किवा चन्दन निभित की जाती है। बाद में विनयपूर्वक इन मूर्तियों का 
पोडशोपचार पूजन होता हैं तथा चावल और गेहूं के नाना प्रकार के व्यंजन 
बनाकर बीस को संख्या में भोग लगाये जाते हैं । दिन-रात फलाहार किया 
जाता है । रात में दशों अवतारों की कथायें कही सुनी जाती है । 


दक्शावतार की संक्षिप्त कथायें निम्न प्रकार हैँ-- 


पहला अवतारः भहाप्रल्य से पृथ्वों को बचाने के लिए विष्णु भगवान्‌ का 
मत्स्यावतार हुआ था । सारी पृथ्वी पानी में विलीन हो जाने पर भगवान्‌ ने 
पृथ्वी झपी नोका की रक्षा के लिए मत्स्य का अवतार लिया। इस नौका में 
सम्पूर्ण मानव जाति की ही नही बल्कि पिता मनु की भी रक्षा हुई | बाद में इसी 
पिता मनु ने सम्पूर्ण सृष्टि का विस्तार किया । 


दूसरा अवतार : अमृत श्राप्ति के लिए देव दानवो ने मिल कर समुद्र 
मंथन प्रारम्भ किया । पर्वत राज मंदर मथानी बने और नागराज वासुकी 
रज्जु । मंथन शुरू हुआ और ऐसा देखा गया कि पर्वत मंदर सागर जल में धेंसता 
जा रहा है ) एतदर्थ नीचे कोई कडी वस्तु रखने की आवश्यकता महसूस हुई । 
समस्या के निराकरण के लिए सभी भगवान्‌ विष्णु के पास पहुँचे ओर वे कूर्म 
अवतार धारण कर मंदर को पीठ पर लेकर सागर में धेंस गये। इस प्रकार 
समुद्र मंथन पूर्ण हो सका । 

तीसरा अवतार : हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष युगल भसुरों ने घरती और 
स्वर्ग पर कब्जा करने के लिए उन्हें जीतना शुरू किया । उनके अत्याचार का 
सामना करने में सभी हिम्मत हार गये । हिरण्यकशिपु घरती अपहृत कर रसा- 
तल में चला गया । तब सभी देवता त्राहि-त्राहि कर भगवान्‌ विष्णु के पास 
पहुँचे | भगवान्‌ विष्णु ने वाराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मार कर घरती 
का उद्धार किया। 

चतुर्थ अवत्तार : हिरण्याक्ष की हत्या से हिरण्यकशिपु बड़ा क्षुब्ध और 
क्रोधित हुआ और उसने समस्त भूसण्डल में भगवदुभवित की मनाही करा दी 
और इस आशय की आज्ञा जारी की कि सर्वत्र हिरण्यकशिपु की पूजा की जाय। इसी 
बोच उस असुरराज का पुत्र प्रल्लाद पैदा हुआ। वह जब बड़ा हुआ तो उसने 
अपने पिता हिरण्यकशिपु की पूजा करने से साफ इनकार किया। फलस्वरूप 
उसके पिता हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रक्लाद की हत्या करने का निएचय किया । 
उसने प्रह्लाद को एक सखम्पे में बाँध दिया और खड्ग दिखाकर पुछा---/बताओ 
कहा है भगवान्‌ ।” प्रह्लाद ने उत्तर दिया--“भगवान्‌ को देखने के लिए आँखों 
की भावश्यकता है ।” इस पर पिता ने कहा--“क्या इस खंतरे में तुम्हारा 


“वैशीवतार्‌; #५ 
प्प हि ञ्‌ पा. हि २. 
अवतार धारण किया । वे दशरथ इल्याः्क्ि पुत्र-ल्य मं ध्रावाम "पर उतर। 


गेंने | पु २ हे 
उन्होंने चौदह वर्षों तक जगल में अपनी पतली सौताटओई आर्य छक्षैणु के साथ 
वनवास के दुख भोगे । इस बीच रावण द्वारा सीता हेरण*होगे' स्वरउसका सारा 
परिवार यमलोक गया । सीता का उद्धार हुआ ओर राम-राज्य की स्थापना 
हुई। 


अष्टम अवतार : कृष्णावतार द्वापर में हुआ था । उन दिनों कस जरासंघ 
एवं कौरवों के अत्याचार से सर्वत्र त्राहि-त्राहि फैछो हुई थी। क्ृष्ण के जन्म 
काल से उनके मामा कंस उन्हें मौत के घाट उतारना चाहते थे किन्तु कृष्ण 
किसी प्रकार सब कष्टों को भोग कर जीवित रह सके । उन्होंने कस को मारा 
जरासंघ को मरवाया तथा महाभारत के सूत्रधार कौरवो को नेश्तनावूद किया । 
इस प्रकार कृष्ण दुनिया की सकल व्याधियों को दूर कर सहज सुगम राज्य 
बनाने में सफल हुए । कृष्ण सोलह कलाओं में प्रवीण थे । वे रग मृभि से शण- 
भूमि तक नटनागर के रूप में जाने गये । बश्नज में बाल लोला से रास लीला 
ठक की । उन्होने नवीन राज्य द्वारिका में बनाया ! उन्होंने अनेकानेक भत्तों का 
उद्धार किया औौर गीता में अपनी ही वाणी को सार्थक बनाया । 


नवम अवतार : भगवान्‌ बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। 
ण्योतिषियों ने उनके विपय में भविष्यवाणी की थी कि या तो महान्‌ सत होंगे 
अथवा सम्राट, लेकिन हर हालत में उनका वैराग्य लेना अवश्यम्भावी है। उनके 
पिता ने उन्हें इस भाँति रखा कि वे दुनिया के दुःख दर्द से दूर रहें । किन्तु 
एक दिन के दर्दनाक दृश्य, एक वृद्ध, एक बीमार तथा एक मृत को देखकर वे 
असमंजस में पड़े । और उन्होने अपना सारा साहस बदोर कर अपने नये सुखी 
परिवार को छोड़ कर वैराग्य अपनाया । उन्होंने कठोर तपस्या की और एक 
दिन जब उन्होते आत्मज्ञान की खोज में अपने आपकी लूटा देने का संकल्प किया 
तो उन्हें आत्मज्ञान हुआ । उनका नाम बृद्ध हुआ । उन्होने अपना सारा जीवन 
समस्त विश्व कल्याण में लगाया । उन्होंने अपना संदेश ( शाति, अहिंसा और 
प्रेम ) सम्पूर्ण मानवता को दी | उनका चलाया बोद्ध धर्म! विश्व के महान्‌ धर्मो 
में स्थान रखता है । पा 


दशम अवतार : अमी कलियुग तृतोष चरण में चल रहा है। तमाम 
विकासों एवं अम्युदयों के रहते हुए यह संसार धोर अन्धकार को ओर जा रहा 
है । कहा जाता है कि अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और दुराचार के अत्यन्त 
,चरम सोमा पर पहुँचने पर भगवान्‌ का कल्कि अवतार होगा तब कलियुग का 
सत्यानाश हो जायंगा और अन्याय पर न्याय की विजय होगी | 
हे 


दिनि भगवान्‌ वामत 
मात्त की शुक्ला हि के गत: कर्म से निवृत्त हो दिल # 
फराहार रह कर वाम: भयवान्‌ का स्मः ते ह्वए व्रत संकल्प क्रिया 
जाता है । में भगवान्‌ वागन सागोवा हर सत्पात्न को मृत्तिका 
पर में दहन, चावल बककर तथा रे दान क्रिया जाता हैँ। 
राज़ि के के अवतार ही मुनी 
जाती & 
भनावतार #) संक्षिप्त इस प्रकार ढ़ ः 
इंग की कया है दे इरोचन एक अतापी राजा था ) उसका पृत 
वक्ि अपने पिता के समान है प्रताएी वे भौर युद्ध निषुण्ठ था 
ता उसके | ही से काबिल वे थे। 3, सने कई सदा के लिए 
में बन्द रखा था । देवता लोग ते भयभीत किष्णु 
गीत जाकर राजा की अत्याचार रहानी कहने छगे | भगवान्‌ हे कहा बक्ि 
व्यक्ति नही है । वह दानो है, तपत्की हैँ । तप और दान 
व्यय नही जा सकते । फ़िर भी आप छोगों को राज दिखाने की 
कोशिश होगी । * 
न्तर ने एक विशाल क्रिया । उसने निश्चय कर 
। लिया था कि सजेकालछ के ७) कोई जो गेगा, दिया ज। । यज्ञ काछ मे 
वामन रूपी अगवान्‌ यज्ञ के में पहुंचे ; बलि के गुर चुक्राचाय को सन्‍्देह हुआ । 
ज्सने बा को चेतावनी फिकह कया डिन्तु बछि जो सेकत्प का पका 
या अपनो पढ़ रहा। उतने इहाकर कुछ माँगने को कहा । 
"वामन मे म। डेये जमीन पी छिए तैवार हो। गया । अर 
वाजन के अलोीकफिक ॥ उम् ड्य मे 
इरे क्र डियि। और ड्ग गे बलि स्वयं नीचे था 
गया। बक्षि के पाय और दान सच देववा ही जय-जयखार करने 
सगे । भगवान्‌ के बलि को पत्र लोड स्प दियि मर दिया कि 
ज्स्े विष्णु रोक १९ आज्ति होगी इस मग्वान्‌ ने 
रेघा को ; 
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भाद थुक्ला त्रयोदशी से आरम्म होकर भाद्र पूर्णिमा तक गोविराधि ब्रत 
का विधान हैं। यह प्रत गृहस्थों को खुखसम्पदा संतति देने वाला है । 


भाद् शुक्ला प्रयोदशी को नित्यकर्म समाप्त कर स्नान-ध्यान के बाद ब्रत संकल्प 
लिया जाता है । बाद में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा 
कर पंचीपचार से पूजन होता है । पूजनोपरान्त सकुद्ल ब्रत-समाष्ति के लिए 
प्रार्थना की जाती है। पुनः संवत्सा गाय की पूजा तथा उसको प्रदक्षिणा की 
जाती है । पूजा का यह क्रम लगातार तीन दिनों तक चलता है। इन दिनों ब्रती 
को फलाहार पर रहना पड़ता हैँ । पूजा समाप्ति पर भगवान्‌ को प्रार्थना में, 
भगवद्भवित में रत रहने तथा गंसेवा में निरत रहने को मनोकामना की जाती 
है। इस अवसर पर तीनों दिन ब्रत-माहात्म्य के लिये व्रत कथा सुनी जाती है । 


उपयुक्त श्रत कथा का सार इस प्रकार है--सुर्यवश के राजा दिलीप संतान" 
हीन थे। उनकी रानी सुदक्षिणा पुत्रहीना होने के कारण बड़ी चिंतित रहती थी । 
एक दिन राजा रानी ने महपि वशिष्ठ के आंश्रम में पहुँच कर उनकी बडी पूजा 
अच्चता की । महंपि ने उम्हें आशीर्वाद देते हुए बताया कि चूँकि आपने, एक बार 
स्वगंपुरी से छोटते हुए कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था, अतः उसने आपको 
सन्तानहीन होनें का शाप दिया था। अतः आप शाप मुकिति के लिए गोभिरात्रि 
ब्त करें ताकि आपकी मनोकामना पूरो हो । 


राजा ने अपनी पत्नी के साथ ब्रत रखा और ब्रत समाप्ति पर कामधेनु की' 
पुत्री नन्दिनी को चराने जगछ ले गये । वहां जंगल में नन्दिनी चरती हुई एक 
गुफा में पहुँच गई और शीक्ष ही उन्हें भयंकर सिंह का गर्जन सुनाई पडा । राजा 
ने देखा सिंह ने बेचारी नन्दिनी को दबोच रखा है । राजा ने नन्दिनी की रक्षा 
के लिए धनुप बाथ सम्हाले । किन्तु यह क्या ? उनके हाथ' जहाँ के तहाँ रह 
गये । इस पर सिंह ने कहा--राजन्‌ मैं कोई साधारण पिह नहीं हूँ । मैं कुंभोदर 
हूँ | माँ पार्वती ने मुझे देवदाह वृक्ष की रक्षा के छिए नियुक्त किया है । मैं यहां 
भाये जानवरों को खाकर अपना जीवन गुजारता हूँ । अतः आप अपने घर जायें।* 
सिह की बोली सुनकर राजा को आइचर्य हुआ और वे बोले--यह गाय गुर 
वशिष्ठ को अत्यन्त प्रिय है। इसे छोड़ दी । ,इसके बंदछे उनकी «अन्य भायें ले 
लो ।' सिंह बोला--/राजन्‌ ! इसो गाय से अपना पेट भरना मेरा धर्म है। मैं 
किसी भी तरह धर्मच्युत होना नही चाहता हूँ ॥ राजा ने कहा--ऐसी अवस्था 
में तुम मुझे खाकर अपना पेट भरो भौर गद्य को जाने दो। सिंह ने कहा * 


ग्राद के लिए ऐसा करते-अड्ते हो ।” ताज 
ख्विंह की बातों पर + ये दिये बिका अपने धरीर & उनखण्ड कर उसको 
खिलाने छक्के रस तरह करते हैंए कुछ देर # जैव दे मरतेमरले को हुए को 
आकाश मण्डल में जय-जय: की ध्वनि गूँनने छके जपता था बोर 
नन्दिनी राजा के सामने थी नन्दिनी बोली... “राजा प परीक्षा कर 
रही थी । तु. ब्र्त + तुम्हाते कामना प । तुम्हें एक 
तैजस्की पु हर चन्दिनो के रणो पर र उत्ते 
कर अ। दे। बहा तने सारी 'ग गुरु महाराज को बताई और उनका 
आशीवद & राज गैटे आये में राजा को 
बाद प्राप्ति हुईं नाम 
चला रघवंश 


का भ्ास जाता है। इच्च 
मी में जीवन, स्वास्थ्य पर हैं। इस 

इव ही. रेक्षाबन्धन होता है, बाद मे 

भन्त मे ी' 


की बजा अनन्त चतुदशी 
अनन्त कया ले मे, लिखा 8 कवि है इजा अनन्त की है 
काछ रूप भगवान्‌ कैष्ण और काल का नाम है | विष्णु 
शेष नाग काछः हैं. भरत: दोनों को. सम 
धन घान्य को देवी 
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बाँघने का विधान है । कथा में लिखा है कि इस ब्रत में चोदह ग्रन्थि देवताओं 
का पूजन किया जाता हैं। इनमें आदि में जगत्‌ के पालन कर्त्ता विष्णु अन्त में 
सृष्टि पाछक धरणी घर अनन्त (शेष) और मध्य में सृष्टिसंचालक बारह देवता 
होते है, ये बारह देवता है--सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, सृष्टिसंहारक शिव, सृष्ठि 
निर्वाहक अग्नि, अमृतदायक सोम, प्राण दायकसूर्य, विध्नविनाशक गणेश, 
“देव सेनापति स्कंद, देवराजा इन्द्र, जोवन के मुख्य साधन जल वायु ओर 
अन्न के अधिष्ठाता वरुण, पवन, पृथ्वी तथा सृष्टि के बसाने वाले बसु । ये सभी 
देवता जीवन-जगत्‌ की सकल आवश्यकताओ की पूर्ति करने वाछे हैं । 
अनन्त व्रत सब पापों का हरण करने वाला एक अत्यन्त शुभ ब्रत है। इससे 
पुरुष और स्त्री-दोनो को सकल मंगल कामनाएँ पूरित और भरित होती है । 
सभी सब पाप से मुक्त हो परमानन्द पद को प्राप्त करते है । इसके सम्बन्ध मे 
स्वयं थ्री कृष्ण ने पार्थ से कहा है--हे पार्थ ! अनन्त यह मेरा नाम है. इसे तुम 
मेरा रूप समझी । आदित्यादिक बारों में जो काल सिद्ध हैं। और यह जो कार 
मैं तुम्हें बता रहा हूँ वही अनन्त नाम से विख्यात है । वही काल रूप में पृथ्वी 
का भार उतारने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुआ है । दानवों के विनाश के लिए 
बसुदेव जी के कुल में उत्पन्न मुझको, हे पार्थ अनन्त ममझो । मैं हो कृष्ण, 
विष्णु हरि, शिव, ब्रह्मा, सुरेश और सर्वव्यापी ईश्वर हूँ । मेरा न आदि है, न 
मध्य हैं, न अन्त है। मैं तीन गुणों से परे अव्यय पुरुष हूँ । यह विद्व मेरा रूप 
है । है पार्थ ! मैंने तुम्हारे विश्वास के लिए योगियों के ध्यान करने योग्य सर्व“ 
श्रेष्ठ रूप पहले ही दिखाया था | वहो विश्व रूप अनन्त है जिसके अन्दर चौदह्‌ 
इन्द्र, आठ वसु, बारह आदित्य, एकादश रुद्र, सप्त ऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, 
भास्कर और तुधित नाम के देवताओं के, तेरह विश्वदेवा, म॒व दिशा, पृथ्वी, 
पाताल भूर्भुदः आदि लोक के साथ है । हे पार्थ ! इसमें सन्देह न करो; वही 
मैं हूं। 
विधि धुर्वक ब्रत कर मनुष्य, धूप, दोप, नैवैद्य ओर सुन्दर वस्त्र परिघानकर 
पूजा कर हल्‍्दों के सरसे रंगे चोदह गाँठों से युक्त अनन्त के सुन्दर डोरे को 
पुरुष दाहिने हाथ में और स्त्री वायें हाथ में बांध कर सकल मंग्रल को प्राप्त होते 
है, पाप मुबत होते है । यह श्रत सकल मनोरथ दाता हूँ 
अनन्त-द्रत-पुजा से अनन्त व्रत कथा का अधिक मव हत्हँ । प्रारम्भ में यह 
कथा श्रीकृष्ण ने पाण्डब को सुनायी थी । श्रीकृष्ण कहते है--सत्य युग में बेद« 
चेंदाग का पारगामो सुमन्‍्त नामक विद्वान्‌ था, उसको पत्नी थी सब लक्षणों से 
युक्त । उसका दाम था दोना | डीना की कन्या हुई शीला बडी ही सुशीला [ 
कुछ दिनों बाद शीला की माता स्वर्ग सिघार गयो। सुमन्तने दूसरा व्याह 
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होते हैं । इससे निर्धन को धन, पुत्रहीद को पुत्र और रोगी को आरोग्य मिलता 
है। यह अनन्त ब्रत पाप मुक्त कराता है और परमपद प्राप्त कराता है | 


हि पक 
रम्मा चतुर्दशी 


भाद्ध मास की शुक्ला चतुद्दशी को रंमा या कदली ब्रत का विधान हैं । यह 
प्रत पतिब्रता, पुत्रवतो तथा सौभाग्यशालिनी स्त्रियों के लिए आवश्यक है । 

रम्भाग्रत के लिए एक वर्ष पूर्व से तैयारी करनी पड़ती है। ब्रतधारिणो 
अपने हाथो कदली तझ का रोपण करती हूँ तथा वर्ष भर उसका छालन पालन 
करती है और जब उसमे फल छगने को होता है तब ब्रत का अमुष्ठान किया 
जाता है। यों तो प्रतिदिन कदछी तरु के पास बैठकर फल-फूल तथा धूप दीप से 
उसका पूजन किया जाता है, परन्तु जब भाद्र पद की शुक्ला चतुर्दशी आती है 
तब उसके विशेष पूजन का भायोजन किया जाता हैं। उस दिन उसके पूजन के 
लिए फल, फूल, धूप, दोष, सप्त घान्प, रक्त चंदन, दही, दुर्वा, अक्षत, वस्त्र, 
नैवेद, जायफल तथा सुपारी आदि कई वस्तुएँ जमा की जाती हैं और विधिवत्‌ 
पूजा के बाद भोग लगाया जाकर तरु को प्रदक्षिणा की जाती हैं। कहा गया है. 
कि रंभात्रत के फलस्वरूप स्त्रियों के धुख-समृद्धि-सौभाग्य में वृद्धि होती है, धर 
धनधान्य तथा पुत्र-पौत्र से परिपूर्ण होता है एवं कुल परिवार के यश गौरव 
फैलते है । 

रम्भाव्रत संबंधी कथा इस प्रकार है-- 

एक बार भगवान्‌ श्रीकृष्ण से अपनो परिणीत देदी रुविमणी से पूछा-- 
महाभागे ! “अक्षय सौभाग्य एव शाइवत समृद्धि की आकाक्षा रखने वाली स्त्रियों 
को कौन-सा ब्रत करणीय हैं ?” भगवान्‌ वोले--“रंम्राव्रत ।” और फिर 
उन्होने कृपा पूर्वक इसकी विधि भी चतछायों। बाद में रुविभणी ने रंभाव्नत 
विधि पूर्वक रखा ओर उन्हें फलस्वरूप वाछित फल की भी प्राप्ति हुई । 

कुछ दिनों बाद जब कौरव समा में दुःश्ासन द्वार अपमानित होकर देवी 
द्रौपदी ने भगवान्‌ को पुकारा तब भगवान्‌ ने स्वयं उपस्थित होकर रुविमणी के 
रंभावत के फल का कुछ अंश द्रोपदी को दिया। फहस्वहूप द्रौपदी को चीर 
बढतो ही गई और सहझ्लन हाथियों का बल रखने बाला दुःशासन हारा और 
छज्जित होकर भागा । और इस प्रकार रंभाव्गत के पुष्य प्रताप से द्रौपदी की 

लछाज बची । 


मात के डैप्ण स्का क्री अष्टमी विधि को जीवितुत्रिका या 


जिउतिया जितिया पंत का विधान $ ते उ्तस) है बारी के 
लए हू. जो पत्रवती 6, पाये बह ते अपने बुक की दीपायु एवं 
लिए करती है । जीवित्यु॥॥: के व्रत रखने जता को आजन्म इत्र शोक 
नही होत। हैं और कोई भी ब गी माता के इस द्रत के; इप्प फल ते आजीवन 
7 वह किसी कष्ट के और न ग से वा ह। 
पराकाल एक सजा चाम था जीमृतवाहन + बहू बड़ा परमात्मा, 
बड़ा दारू न्यायी बा | हैक बार राजा जीमृतवाहन गृगया अक्ग हें 
परवत-बि गया । योगव: उसी दिन ज्सी पक पर. मल्यवती: 
मस्ती राजक, था देक इज लिए आई | राजा और राजकन्या ने 
दैसरे को परेड, आँखों से देखा और दोनो के दोनों इसरे पर मोहित हो 
गये । आर्य; गे के वित्त जा भाई राजा ; गहन से कन्या का 
ते थे योग मल्यवकोे का भाई उसी समय उस्ती पक परथा। 
जब इक दोनो प्रेमियों ३ बात उस्ते ज्ञात बडा हैआ। इधर 
हप॑ शोक मिथ कन्या अपने मह प्धर राज जीमृतवाहन 
एक नारी क्र कैंदन सुनक: के ग। वहाँ माहम 
हैथा कि रोड ऋदिता ना; जिचूड से क)| 7 हैं। उसके रदिन-ऋंदत का 
कारण था 3 निश्चय के भाहार बनने 
चाल 
ने शंखचड़ पर अपने गरुड़ क| भाहर 
भनाकर उस गण रक्षा कर उसकी माता के पत्ती बनाये रखने का संकल्प 
ल्यि। सब करने कर भी राजा लालक्सन औओढ कर नियत स्थान प्र 
पं की ४] लेट गया । ठीक पर यरुड़ आया और उसने क्ोछ 
कित्ठु आश्चय | ड़ की कोच भौर कै झरीर $ संपर्ष के कारण सारा 
पर्वत भुज्ष । पर बोर अनुभव किया । ॥ 
चकित "या । किठु राजा ने लेटे-लेटे ये निभय होकर पहा--“आप 
ड्के क्यों 2 पुशी-खुश) भोजन कोजित ।७ गरुड़ यह जानकर # 'ह तथाकबित 
सर्प कोई नही प्र; त्युत परम अतापी दे खसकातर परोपकारद्र। साक्षात्‌ 
राजा 2पवाहन ह हे डेज्नित हुआ और कोर परचात्ताव के डैब गया । बह 
सोचने ७३... यह राजा जो दसरे के छिके भपने प्राण रहा है कौर 
एक हू मैं जो अपने वेट कै लिए हरे के छठे रहा है |? पेला- 


जितिया : ७३ 


“महाराज मुझे प्रसन्‍नता है कि मैं आपके इस त्याग से अपने निन्‍दनीय कार्य से 
अलग होता हूँ । आप जो चाहें वर माँगे ।” राजा ने कहा--भगवन्‌ ! आपने 
अब तक जितने सर्पो को मारा है उन्हें अपने अमृत से पुनर्जीबित कर दें ताकि 
सभी मातायें शंखचूड की माता की तरह सुखी रहें ।”” गरुड ने एवमस्तु कहा 
और वह चला गया । इस बीच राजकन्या मलूयवती के पिता तथा भाई राजा 
को खोजते उसी स्थान पर पहुँचे । उस दिन आशिवन कृष्ण अष्ठमी थी इसी 
शुभवेला में दोनों का मंगल विवाह बड़ी महिमा-गरिमा के साथ करा दिया गया। 
तब से इस पुण्य पावन तिथि को स्त्री जाति में यह ब्रत पुत्रदीर्घायुष्य के लिए 
बडी निष्ठा और शुद्धता से क्रिया जाता रहा है । 

जितिया विषयक एक अन्य लोक कथा यों है--एक जंगल में एक सेमर तरु 
डाली पर एक चीर रहती थी तथा उसी के पास एक झाडी में एक सियारिन 
का वास था। दोनों में बड़ी यारी थी । खान-पान रहन-सहन सब में दोनो साथ 
रह कर आनन्दमयी प्रसन्नता से अपने जोवन बिताती थीं । 


एक बार चील ने देखा--उसके पास-पडोस की स्त्रियाँ जितिया ब्रत रख 
रही है । चीछ ने भी व्रत रहने का निश्चय किया ) चील की देखा देखी उसकी 
सारिन सियारिन ने भी श्रत रखने को इच्छा जाहिर की । दोनों यारिनें बडी 
निष्ठा और श्रद्धा से निर्जला और निराहार रहती हुई सबंकल्याण कामना करती 
रहो । कितु जब रात भाई तो स्ियारिन को लगी भूख और वह प्यास से तड़पने 
लगी । उसके लिए भूख प्यास के मारे एक क्षण भी जीना दुभर हो गया । वह 
चुपचाप बाहर निकल गई | कही से किसी शिकारी जानवर की बचो मांस-हड्ढी 
खाने लगी। हड्डी कड़कड़ाने की आवाज सुनकर बगल में जागती चील ने पुछा-- 
“बहन ! वण तुमने ब्रत भंग किया--हड्डी चबा रही हो ?” सियारिन ने 
कहा--नही यार, भूख-प्यास से मेरी देह को हड्डी कडमड़ा रही है ।” किंतु 
चील सब बात समझ रहो थी ॥ उसने कहा--“झूठ मत बोलो--सब बातें 
समझ मे भा रही है । तुम्हें तो पहले ही सोच लेना चाहिए था कि ब्बत निमेगा 
या नही ।” वेचारी सियारिन लजाकर दूर चलो गई । उसने भूद्ध प्यास से थक 
कर विह्वल होकर भर पेट भोजन किया । इधर चील रात भर कष्ट से मर-मर 
कर भी ब्रती बनी रही । व्रत का परिणाम तदनुकूल हुआ । चील के सभी बच्चे 
स्वस्थ सुन्दर सुहझम सदाचारी हुए और तियारिन के बच्चे विकछाग बीमार 
ओर अल्पायु । _ 

जीवित्पुत्रिका (जितिया) ब्रत सौभाग्यवती पुत्रवतोी स्त्रियाँ बड़ी-बड़ी नेम 
निष्ठा श्रद्धा भक्ति से निर्जला निराहारा पुत्रायुष्य कामिनी रह कर रखतो हैं। 
अ(श्विन कृष्ण अष्टमी को प्रसन्‍नचित्ता आनंदवदना मातायें सर-सागर-सरिता 
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शरत्काल की वापिक महापूजा शारदीया महापुजा कहलाती हैं । इस महा- 
पूजा के धार प्रधान कर्म हैं : स्वप्न, पुजन, होम और वि । इस पूजा का तीन 
तिथि तक करने का विधान हैं । 


यह पूजा प्रत्येक व्यक्ति फे लिए है। मोह, आलस्य, दंभ किवा द्वेंप पूर्वक 
जो इस धूजा से विरत या विमुख होते हैं, उन पर देवी भगवती करद्धा होती हैं 
एवं उनके सकल मनोरय विनष्ट हो जाते हैं । इस पूजा के महत्त्व के सम्बन्ध में 
सबका एक मत है। इस पूजा को नित्यता युगांतर और कल्पान्तर से भा रही है । 


दुर्गा पूजा करने वाले पर सर्व देवता प्रसन्‍न होते हैं और उनके वर-आशी- 
बाद भ्राप्त होते हैँ ।॥ विधिवत्‌ की गगी पूजा अतुल विभूति और चतुर्फलदात्री 
है । पूजा करने बाला जैसा फल चाहता वैसा हो उसे प्राप्त होता हैं । देवी की 
पूजा से किसी भी प्रकार की कामना अभिलापा कौ पूर्ति होती हैं ॥ रोगी रीग 
मुक्त होता है भौर मुमुक्षु मुक्ति लाम करता है । 

इस पूजा के सात कल्प है :--नवम्यादि कल्प--भाद्रमास की क्ृष्णानवमी 
से आश्विन मास की महानवमी तक, प्रतिपदादि कल्प-आशिवन भास क्री शुक्ला 
प्रतिपदा से महानवमी तक, पष्ठादि कल्प--आशिवन शुक्लाष्टमी से महानवमी 
तक, सप्तम्यादिकत्प शुक्ला सप्तमी से महानवमी तक, अप्टम्यादि कल्प-झहाष्टमी 
से महानवमी तक, अष्टमी कल्प-केवल महाष्टमी के दित, महानवमी कल्प-केवल 
महानवमी के दिन । इन सात कल्पों द्वारा ही पूजा का नित्यत्व प्रतिपादित हुआ 


है। जो जिस अवस्था के हो वे इन सात कल्पों में से किसी एक कल्प में 
पूजा करें । 

दुर्गा-पूजा त्रत है । यह पूजा तीन प्रकार की होती है :--सात्त्विकी, राजसी 
ओर तामसी । निरामिप नैवेद्य, जप-यज्ञ, पुराणादि वरणित भगवती माहात्म-पाठ 
ओर देवीसूक्त जप से सात्विकी, बलिदान और सामिप नंवेद्ादि से राजसोी 


और जप-यज्ञ विहीन सुरा भांसादि से तामसी पूजा होती है। जहां पूजा होती 
है वहाँ सब देवता उपस्थित हो जाते है । 


कह्प में एक बार देवी महात्म का प्राठ आवश्यक है । पूजा पंचगव्य, 
गायत्री, कपाय, ग्रंधादि, तीर्थ जल, औषधि, श्टंगार, पृष्प, रत्न, गीत, वादूय 
और नात्य हारा होती है। नैवे, तिल और विल्वपत्र द्वारा होम किया जाता 
है। इस होम से सब सुख की प्राप्ति होती है । प्रजा करने वाला दीघाय पुत्र 
ओर धनधान्यादि प्राप्त करदा है । देवी के पुजोपचार के विषय में जिसकी जैसी 
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के बाद धर आकर माता, पिता ओर गुरु को प्रणाम तथा आत्मीय स्वजन तथा 
बन्धु वांधवों के साथ प्रेमालिगन करना चाहिए। 

दुर्गोत्सव सम्पूर्ण भारत का प्रधान उत्सव हैं। यह उत्सव वंगाल में विशेष 
समारोह के साथ सम्पादित होता है। सभी आदमी अपने सारे कार्य छोड कर 
इस उत्सव में लग जाते है । ऐसा दिन वर्ष में केवल एक ही बार भाता है । दूर- 
दूर रहने याले सबके सब घर आने में नही घूकते हैँ। व्यय की कोई चिन्ता नहीं 
फरते। उत्सव में योगदान से अपने जीवन धन्य और सार्थक समझते है । देवी 
विसज॑नोपरान्त सबके सब आनन्द सागर में डबते उतरते हैं और गले-गछे मिल 
कर अपना जीवन सफल समझते है । इस अवसर पर शश्रु मित्र सब भाई-भाई 
ही जाते है । 

बंगाल के दशभुजा दुर्गा की मृण्मयी प्रतिमा की पूजा सारे देश में प्रसिद्ध है। 
देश के अधिक स्थानों में शक्ति मूर्ति की स्थापना होती हैँ और पूजनोत्सव होता 
हैँ । कही-कही घट स्थापन करके देवी की पूजा सम्पन्न की जाती है | कही चण्डी 
पाठ होता हैं तो कही वेद पाठ और कही रामायण पाठ । वह देवी जो सबकी 
नाश करने के कारण दुर्गा है, भक्तों को शोमन ओर श्रेष्ठ काम देने के कारण 
मंगला है, योगियों को शिवफल देने के कारण शिवा है, मुनियों की अम्बिका है, 
गोगानल में जल कर सुपेन्द्र सदृश रूप घारण करने के कारण गौरी है--हमारा 
कल्याण करें| हम इसीलिए उनकी भषित पूजा करते है । 


विजयादशमी 


आश्विन शुदछा दशभी को विजयादशमी का, जिसे दशहरा और अपराजिता 
दशमी भी कहते है, महोत्सव-महापर्व मनाया जाता है । विजयादशमी भारत में 
एक राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सम्पादित होती हैं। इस तिथि विजयादशमी का 
महत्त्व इसी से समझा जाना चाहिए कि इसी दिन भगवान्‌ राम ने रूका पर 
चढाई की थी ओर विजय पाई थी तथा विजयी भगवान्‌ राम ने भगवान्‌ शिव 
की सू्ति स्थापना की थी। एक प्राचीन प्रन्थ के अनुसार इस दछ्प्ती के दिन 
तारोदय के समय विजय काल रहता है, इसलिए यह विजयादअशमी कहजछाती है । 

विजयादश्मी दुर्गा पूजा का अन्तिम दिन हैं। उस दिल देवी रूपा दुर्गा 
असुरों का माश कर विजय यात्रा पर जाती हैं । उस दिन पत्नीरूपा दुर्गा अपने 
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पति भगवान्‌ शिव के पास प्रस्थान करती है--उस दिन कन्या रूपा दुर्गा अपनी 
मायका से विदा छेती हैं । इस तिधि पर ध्मी वृक्ष की विधिवत्‌ पूजा की जाती 
है ) इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्यों को नवीन वस्त्र और बच्चों को 
नवीन वस्प के साथ खिलौने खासकर शस्तात्य जैसे खिलोने दिये जाते हैँ । इस 
अवसर पर बहने अपने भाइयों को टीका काढ़तो हैं। इस घुभ दिवस पर युद्ध 
सम्बन्धी हथियारों, वाहनों और स्वर्ण की पूजा प्रदर्शन सहित बढ़े पैमाने में की 
जाती है । विजयादशमी के दिन मीलकंठ (पक्षी) के दर्शन बड़े शुम और बढ़े 
पुण्य के माने जाते हैं । यह दिन यात्रा के लिए बडा मंगल और कल्याण दायक 
होता हैं। इस दिन नये काम का शुभारम्भ सदा सर्वदा फलदायक, मंगल दागक 
और कल्याण दायक होता हैं । 
विजयादशमी का पर्व छूब धूमधाम से दस दिनों तक मनाया जाता है। 
आखिन शुक्ला प्रतिपदा को कलश स्थापत के साथ पूजा धुरू होती है । चंडी 
पाठ होता है और संयम-नियम से देवी आराषता द्वोती है! अष्टमी की रात 
मह्दान्‌ रात्रि मामी जाती है । नवमी को वलि दी जाती है और दश्यमी को 
प्रतिमा विसर्जन | इस अवसर पर बनाई जानेवाली मूर्ति बड़ी भव्य होती है। 
सिंहवाहिनी महिपासुर मदिनी देवी मध्य में विराजती है और अगल-बगल में लक्ष्मी 
और सरस्वती रहती हैं। गणेश और कार्तिक ये क्रमशः छक्ष्मी और सरस्वत्ती के 
पास अपने वाहन चू है और मोर पर स्थापित रहते है. ॥ ऊपर शिव का स्वरूप 
विद्यमान रहता है । मंडप में इन प्राणप्रतिष्ठा प्राप्त प्रतिभाओं के सम्मुख हर 
कोई श्रद्धा और भक्ति से नत हो जाता है । 
विजयादशम्ी की माहात्म्य-कथा जो भगवती पार्वती के पूछने पर भगवात्‌ 
शिव ने बताई-सुनाई थी वह सक्षेप्र में यों हैं-- भगवान्‌ शिव ने कहा--ठीक 
विजयादशमी के दिन द्िंजय नामक मुहूर्त माता है जो मानव मात्र के छोक 
परलोक, कल्याण और मंगरू के लिए हैँ । इस मुहूर्त पर की जाने वाली यात्रा 
सदैव विजयिनी होती हैं ! मगवान्‌ राम ने इस शुभ मुहूर्त पर युद्धन्याआ---लंका- 
विजयनयात्रा की थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भारी विजय पाई थी। लंका 
विजयनयात्रा से लौट कर उन्होंने शिव और शक्ति की स्थापता कर उनकी पूजा 
अर्चना करने के वाद ही वे मर्थादा पुरुषोत्तम बने थे ॥? है 
भगवान्‌ शिव की उपयुक्त बातें ज्यों ही समाप्त हुईं भगवतों पार्वती ने शमी 
(वृक्ष) पूजन का माहात्म्य पूछ दिया । इस पर भगवान्‌ शिव बोले--देवि ! जब 
भगवान्‌ राम ने रावण पर अमियात किया था, तो थमी ने उन्हें गुम आशीप 
दिया था कि आपकी विजय अवश्य होगी और यही हुआ भी । भगवान्‌ शिव ने 
इस शमी पूजन के सिलसिले में महाभारत की बह कथा भी सुनाई जब कि 


विजयादशमी : ७७ 


पोडवों के वनवास काल में अर्जुन के तमाम आयुध वनवास काल के अन्त तक 
शमी ने अपने क्रोड़ में छिपा रखे ये | ये वे ही आयुध थे जिनके बल पर अर्जुन 
वीर श्रेष्ठ बने थे और उन्होंने महाभारत युद्ध मे अभूतपूर्व विजय पाई थी ) 
विजयादशमी का महापव॑ विविध प्रकार से सम्पूर्ण देश में और देश के वाहर 
मनाया जाता हैं। जो भी विजयादशमो महोत्सव में जो कुछ भी थोड़ा बहुत भाग 
छेता है, उसे कुछ-न-फुछ छाभ अवश्य होता हैँ । इस अवसर पर दुर-दूर रहने 
वाले अपने घर लौटते है एवं समस्त परिवार के लोग एक दूसरे से सिलकर अपना 
जीवन सार्थक समझते हैं । इस तिथि पर राम कथा; रामलीला, अजुन-कथा, 
नृत्य, संगीत, नाटक, ग्रोष्ठी, सभा, जुकछूस, कीर्तन, भजन, मिलन, सम्मिलन, 
सम्मेलन, भोज, दान और पुण्य का आयोजन होता है । इन दिनो छोगों में एक 
अपूर्व उत्साह लक्षित होता हैं। बच्चे, बुढे, किश्योर, वयस्क सब के सब नर-नारी 
अपने में नवजीवन, नवीन श्रद्धा तथा नवल भक्ति का समावेश पाते है । सच तो 
यह है कि विजयादश्मी प्रतिवर्ष वह प्रेरणा लेकर _आठी है, जिससे वर्ष भर 
राष्ट्रीयता, संस्कृति और सम्यता के लोकोत्तर भाव बर्द्धमान होते रहते है । 


हा] 


हक 2 तप 
> + काजागर 
आश्विन शुक्ला पूर्णिमा को कोजागर ब्रत रखा जाता हैँ। इस अत का 
उद्देश्य धन सम्पत्ति की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी के देवराज इन्द्र की पूजा-पुजन से 
'प्रसन्‍न कर अभीष्ट सिद्धि है । 
कोजागर ब्रत के दिन शुचितापूर्वक स्नानादि से निषृत्त हो व्रत रखने का 
संकल्प लिया जाता हूं । संध्या काल पुनः स्नान कर महालक्ष्मी तथा इन्द्रदेव की 
पूजा का संकल्प ले तैयारी को जाती है । रात्रिकाल में दोनों की विधिवत्‌ पोड़- 
शोपचार पूजाकर रात्रि जागरण किया जाता है! जागरण के समय भजनपाोठ 
और कीरत्त॑ंत का विधान है । सबके अन्त में नारियछ का जल अथवा फल ग्रहण 
किया जाता है । फिर दूसरे दिन शोच स्नानादि से निवृत्त हो सत्पात्रों को खीर 
का भोजन कराया जाता है, उन्हें वस्त्रादि दान-दक्षिणा दी जाती है और फिर 
अन्त में स्वयं भोजन किया जाता है । 
कहा जाता है कि व्रत की राबि में दीप्रावकछि मनाई जाती है। कारण उस 


रात में महालक्ष्मी सर्वत्र घूमती चलतो हैं और वे जिस पर प्रसन्न होती हैं उनके 
घर वर्ष भर निवास कर उसे भाग्यवान बनाती हैं । 


<० : हमारे सांस्कृतिक परव॑-त्योहार 


कोजागर ब्रत विषयक कथा इस प्रकार है--पुरा काल में- सग्रध देश में एक 
विद्वान था। उसका नाम बलित था। वह बड़ा निर्धन था, किन्तु बड़ा आत्म- 
सनन्‍्तोषी, किसी के सामते किप्ती भी अवस्था में हाथ नहीं पसारने बाला | लेकित 
उसकी पतली कर्कशा थी । बह सदा हो अपनी पड़ोसी बहितो को देख जलती 
थी और अपने दति को कोयती थी ! वह बराबर अपने वति से कहती कि तुम 
राजा के पास जाओ । वहाँ से माँग कर या चुरा कर घन लाओ अन्यया यहाँ 
से निकल जाओ । वेचारा पति सब बातें बर्दाश्त करता रहा । पत्नी का अत्या> 
आर बढता गया ओर एक दिन ऐसा आया कि पति पत्नी के पितृ-पक्ष के अवसर 
प्र किये गए दुग्यंवहार से ऊब॒ कर लक्ष्मी की खोज में घर-द्वार छोड़ बाहर 
चला गया । 
भूखा-प्यासा-त्रासित-ताडित-व्यथित शीकित बलित र्जग्रल पहुँचा । वह वहाँ 
कन्दमूल खाकर रहने छगा। वहाँ रहते हुए आश्विन की पूर्णिमा आई। पूथिमा बी 
रात में जंगल की माय-कन्या मे ब्रत का अनुष्ठान किया । राधि जागरण के लिए 
चूतक़ीड़ा में जब उस्ते एक साथी की आवश्यकता पड़ी तो उसने घलित से भनु- 
रोध किया। बलित धूतक्रोडा को घर्मानुकूछ नही समझता भा, अतः उसने 
इनकार किया । इस पर नाग-कन्या ने इसके सम्बन्ध में जो तर्क दिये, उससे 
आइवस्त होकर उसने अपनी सहमति दी । क्रीड़ा शुरू हुई, वलित क्रीड़ा कला ते 
अनम्थस्त वाजी पर बाजी हारता गया । ठीक इसी समय लक्ष्मी और नारायण 
का आगमन हुआ । नारायण ने बलित की दुर्दशा देख लक्ष्मी से कहा---देवि ! 
बलित को यह्‌ दुर्दशा तुम्हारी पूजा के कारण हुई है । इस पर तुम्हारी कृपा 
होनी चाहिए । छक्ष्मों ते असन्‍्तर होकर बलित को कामदेव जैसा रूप योवन दिया। 
फलत: मागकन्या ने उस पर मोहित हो कह्दा---“तु म एक बार फिर बाजी छगरामो 
और अगर इसमें तुम्हारी जीत हुई तो मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊंगी ?” भगवान 
की कृपा से बाजी में साय कन्या हारी । उसे वलित के साथ गंधर्द विवाह करना 
पड़ा । विवाहोपरान्त पति-पत्नी लक्ष्मी की कृपा से अपार धत सम्पदा के साथ 
चहित के घर आये । बलित की पूर्व पत्नी ते वैमवश्माली पति का स्वागत किया 
ओर तीनों मिलजुल कर सानन्द जौव॑त बिताने छगरे । 


करवा चौथ : ८१ 
“करवा चौथ 


कादिक मास की कृष्णा चतुर्थी को करवा चोय ब्रत सम्पादित होता हैं । यह 
व्रत प्रायः सौमाग्यवती स्त्रियों के लिए ही हैं । इसमें शिव पार्वती, कार्तिकेय 
ओर चन्द्रमा की पूजा होतो हैं । 

इस ब्रत में विधान हैं. कि ब्ती प्रात-.काल शौच स्ताव आदि से निवृत्त हो 
व्रत का संकल्प के एवं दिन भर का उपवास करे। संध्या समय बालू या मिट्टी 
की बेदी बनाकर उस पर चन्द्रमा की मूरति बनाकर उसके नीचे शिव परिवार के 
सदस्यों की मूर्ति बनाये एवं उत सबकी सांगोपाग पूजा करें-श्रार्थना करे । फिर 
नैवेद्य, मिष्ठान्न, दक्षिणा के साथ समुचित पात्रों को निवेदित करे तथा चन्द्रोदय 
के बाद अर्घ्य दे एवं कथा सुनकर भोजन ग्रहण करे। 


करवा चौथ विपयक कथा इस प्रकार है-- यह कया पांडवों के वनवास काल 
की है । अजुन कई दिनों तक इन्द्रकील पंत की ओर से अपने भाइयों के पास न 
आये । इस पर सभी विश्येप कर द्रोपदी बड़ी चिंतित हो गयीं । इत्तफाक से प्री 
कृष्ण वहाँ उसी समय पहुँच गये । द्रौपदी से मिलने पर जब द्रौपदी ने भर्जुन के! 
सम्बन्ध में बतामा तो श्रीकृष्ण ने कहा कियों तो अर्जुन के लिए चिन्ता का 
कौई कारण नही है, फिर भी पति के विपय में चिन्तित स्त्रियों के लिए एक बार 
पार्वती जी के पूछने पर शिवजी ने करवाचौथ ब्रत करने के लिए उनसे कहा 
था। इस द्त के करने से पति-पुत्रादि विधयक ले केवल चिन्ता दूर होती है, 
प्रत्युतु उनकी समृद्धि उन्नति भी होती है। पाव॑ंती जी के आग्रह पर शिवजी ने 
एतद्व्रत विषयक जो कथा कहो उसे मैं सुनाता हैँ---प्रची नकाल में एक योग्य विद्वान 
कैद शर्मा इन्द्रप्रस्थ नगरी में निवास करते थे । वेदशर्मा के सात पुत्र थे और एक 
पुत्री । सातों पुत्रों का विवाह हुआ ! पिता ने पुत्री दीरबती का विवाह सुदर्शन 
नामक एक योग्य शास्त्र प्रगत विद्वान से कर दिया था। एक बार वीरबती ने 
अपनी सातों भाभियों के साथ करवा चौथ व्रत रखा । ब्रत विधानानुसार सबकी 
चन्द्रोदय के घांद भोजन ग्रहण करता था । किन्तु वोरवती ने क्षुधा-व्याकुल हो 
चन्द्रोदम के पूर्व ही भोजन कर लिया । इस प्रकार बीरबती का ब्रत खंडित हो 
गया । कुछ दिनो बाद वीरबतो का पति सुदर्शव बीमार हुआ | वीरवती मे 
सुदर्शन के स्वास्थ्य के छिये मृत्युंजय जाप कराया ; फलस्वरूप रोग तो कुछ अच्छा 
हुआ, किन्तु धूर्ण स्वस्‍्वता नहीं आई । उसी समय इन्द्राणी अपनी सख्ियों के 
साथ घरती पर द्वतानुष्ठान के लिए आईं। वीरवती ने उनसे मिलकर अपने पत्ति 
के सम्बन्ध में निवेदन किया। इन्द्राणी बीडी--तुमने द्वत भंग कर अपने पति 


को यह दशा कराई है। यदि तुम विधिपूर्वक यह ब्रत करो तो तुम्हारा पति 
च्द 


<२ : हमारे सांस्कृतिक पर्व-त्योहार 


स्वस्थ हो जायगा | बोरवतो ने समय आने पर बड़ी निष्ठा से ब्रत संपादन 
किया । ब्रत के प्रभाव से उसका पति पहले को तरह स्वस्थ हो गया | फिर तो 
बह प्रतिवर्ष यह ब्रत करती रही । 

कैथा सुवकर द्रौपदी ने विधि पूर्वक व्रत किया और फलस्वरूप उसके और 
सबके सारे दुख दूर हो गये । 


धनतेरस 


कार्तिक मास कृष्णात्रयोदशी को घनतेरस कहा जाता है । यह दिन भगवान्‌ 
घन्वन्तरि का जन्म दिन होने के कारण उनका जयंती दिन मनाया जाता है। 
इस त्रयोदशी का सम्बन्ध यमराज से है । इसी दिन से दीपावली का शुभारंभ 
होता है । घरतैरस ही को नये बरतन खरीदे जाते है, अतः इसे बरतन खरीदने 
वाला त्योहार भी माना-कहा जाता है । 

धनतेरस को भगवान्‌ धन्वन्तरि के तथा यमराज के पूजन का विधान है। 
उस दिन हल जुती हुई मिट्टी को दूध मे मिलाकर उसे सेमर की डांली में लगाया 
जाता है पुनः उसे तीन बार अपने शरीर पर फेरा जाता हैं तथा बाद में कुंकुम 
का टीका किया जाता हैं। प्रदोपक्राल में यत्र-्तत्र सर्वत्र दीपावली मनाई जाती है 
तथा चतुर्दशी और अमावस्या की देव पूजन श्राद्ध तर्पण, उल्का दर्शन तथा 
लक्ष्मी पुजन की समाप्ति पर भोजन ग्रहण किया जाता है । 

घनतेरस सम्बन्धी कथा इस प्रकार है--यमराज ने एक दिन अपने दूतों 
से पूछा--क्या कमी किसी दिन क्िस्षी प्राणी के प्राण हरण करते समय बड़ी 
दबा कछणा आई हूँ ।” दूत वोले---“जी हाँ। एक प्रतापी राजा था हंस । वह 
एक दर शिक्षार के क्रम में शास्ता भूछ कर दाजा छ्रेस के टाज्य में पहुँच गया । 
राजा दम ने राजा हंस का बड़ा स्वागत संत्कार किया उसी दिन राजा हेम के 
यहाँ पुत्र-उत्पन्त हुआ। बच्चे के छठी पूजन के समय देवी ने साक्षात्र्‌ प्रकट ही 
बतलाया कि यह बालक विवाह के चार दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होगा । जब राजा 
हंस को यह ज्ञात हुआ तो उस राजा हेम के पृश्र को मृत्यु से बचाने के लिए यमुना 
जो के एक खोह में छिपा दिया। परन्तु जब राजपुत्र का यूवा होने पर विवाह हुआ 
तो हम छोगों ने विवाह के चार दिन बाद उसके प्राणों का हरण कर छिया। 
इगफे फठस्वरूप यहाँ जो दर्देनाक स्थिति उत्पन्न हुई उससे हम लोग आज भी 
चिम्तित और दुःसी हैं । अतः महाराज! कृपा पूर्वक इस परिस्यिति से उद्धार पाने 
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का उपाय बतलाइए | रुद यधराज़ ने घनतेरस के दिन पूजन कौर दीपदान का 
विधान बतऊाया और बतलाया कि उस दिन जो प्राणी व्रत रखेगा उसकी था 
उसके यहाँ किसी की असामयिक मृत्यु नही होगी । 


भगवान धन्वस्तरि, पूजन विषयक कया इस प्रकार हँ--भ्राचीन काल में 
सुरातुरों ने मिलकर समुद्र मंधन किया । मंधन के फलस्वरूप चोदह रत्न निकले, 
जिनमें एक अमृत घट के साथ घन्वन्तरि भो थे । उन्होंने रत्नों के वितरण करने 
चाछे भणवान्‌ विष्णु से प्रार्थना को वे उनके (घन्वन्तरि के) निवास की व्यवस्था 
कर दें तथा यज्ञांस पाने के अधिकारों बना दे । भगवान्‌ विष्णु ने इस पर अस- 
भर्थता प्रकट करते हुए कहा कि यज्ञांश का वितरण किया जा चुका है। मतः कुछ 
भी होना सम्भव नहीं है । हाँ, तुम अपने दूसरे जन्म में सक्षय यश पामोगे तथा 
यावत्‌ चन्द्र दिवाकर है तुम्हारा नाम धरती पर रहेगा । इतना ही नही तुम स्व- 
शरीर सै देवत्व प्राप्त करोगे । कहा जाता है कि घन्वन्तरि दूसरे जन्म*में काशी के 
राजए दिवोदास हुए और उन्होंने पाथिव शरोर से ही देवशर्रार की प्राप्ति की । 


नरक चतुर्दशी 


काहिक कृष्ण चतुर्दक्षी नरक चतुर्दज्षी के नाम से जानी जाती है । यह दिन 
छोटी दोपावछी का दिन हैं। इस दिन का सम्बन्ध नरक के स्वामी यमराज से 
विशेष प्रकार से है । 

नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदिय से पूर्व जागकर श्लौचादि से निवृत्त हो तेछ 
लगाकर अथवा हल में लगी हुई मिट्टी, चिड़चिड़ा, भटकटैया और दुम्वी के तेल 
माये में लगाकर स्नान ध्यान करना चाहिए। तदुपरान्त यमराज के लिए तर्षण और 
जलाजलि देने का विधान होना चाहिए । संध्या काल में दीपदान करता चाहिए 
तथा दौपावली का आयोजन होना चाहिए । नरक चतुदृक्षी के दिन ही वतन 
जयंती मनाने का दिन है। हनूमान जयंती मताने की विधि इस अशार ्ि 
प्रातः काल हनूमान जी के गुण-यान के साथ डा्या त्याग कटे। वँच सा 
बाद हनूमान जी के मन्दिर में उनकी मूवि की पूजा तैल और मिन्दः कम 
सांगोपांग करे। तरह-वरड् के कठमकवान का भोग लंबाया जाप पी 
मन्दिर में दीपावली मनाई जाय! डे ३2 

यो तो दीपावस्य मद्रापर्ज का दिल कॉदिक अतइल्द है| के श ह 
हो यह महापर्व घनतेस्स से शुरू होकर अमाइस्या शक घत्ता गे 
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दिनों की दीपावली के विधान का कोरण इसलिए है कि भगवान्‌ विष्णु से इन्हों 
तीन दिलों में दैत्यराज़ बलि से तीनों लोक मापकर लेकर उत्ते पाताल लोक 
पठाया था। उस अवसर पर भगवान्‌ विष्णु ने प्रसन्‍न होकर उसे बर मांगने को कहा 
तो दैत्यराज में कहा--भगवन्‌, मुझे आपके दर्शन के बाद कोई और आकाक्षा 
नही बच रहो है । किन्तु चूंकि आपका आदेश है अतः मैं यह वर माँगता हूँ 
“इन तीन दिनों में जो भी प्राणी दीपदान करेगा वह यम याववा से मुक्त रहेगा 
एवं उसके घर लक्ष्मी निवास करेंगी ! भगवान्‌ ने दैत्यराज कौ प्रार्थता स्वीकार 
कर ली। तीन दिनों को दीपावली का क्रम तव से चछ रहा है । 

इसी चतुर्दशों के दिव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने तरकाझुर से दुनिया को रहित 
दिलाई थी। उन्होने मरकासुर द्वारा बंदी बनाये जाने वाले सहत्नों राजाओं शे 
रानियों सहित कारायार से मुक्त कराया था / उस दिन उन राजाओं ने दीपा- 
बली मनाई थी। इस चतुर्दक्षी को नरक चतुर्दशी कहने का एक कारण मह 
भी है! 


दीपाबली 


कातिक कृष्ण अमावस्या को होने बालो दोपावली हमारे बढ़े पर्व-स्योहारों 
में हैं। इसका महत्त्व रक्षा-बन्घन, विजया-दशमी और होली के समान है | इसमे 
लद्ष्मी पूजन की प्रमुखता तो हैँ ही, चतुर्दशी और लमावस्या का स्नात, दीपा 
बली भर दीपदानादिक सभी अत्यन्त महत्व के है । इसमें दीपोत्सव के सम 
धघनत्रयोदशी बोर तरक चदुर्दशी के उत्तव भी सम्मिलित हैं । 


वर्ंत यदि ऋतुराण है तो शरद ऋतु-रादी ) इन दोरों ही में भारतवर्ष 
का कीता- कोना झोभा-सुपमा से परिपूर्ण हो जाता है । धुप्कता में सरसता और 
अभाव में पूर्णता इन्हों दिनों देखी णाती है। इन्हीं सब कारणों से इस ही 
ऋतुओं में शक्ति पूजा जौर लक्ष्मी पूजन का आधिवव और महत्त्व हैं ! 

दीपावली यम-दीप-दान से ही आरम्भ हो जाती है । यम-दीप-दान अयोदशी 
नक्षेदिन होता है । यम मृत्युदेव हैं । मृत्यु-भय से मुक्ति तथा मृत्यु के कारणों से 
विमुक्ति के लिए इन्हें दोयदान दिया जाता हैँ. | यमदेव इन दीफों से हमारी 
कूटिलता और मलिनता के साथ-साथ तरह-तरह के कीट और कीटाणुओं को 
नष्ट कर मृत्यु से असय बनाकर सुख-सम्पदा देते हैं। 
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यम भ्योदक्षी के बाद नरक चतुर्देशी आती हैं। कहा जाता हैँ कि एक 
समय एक राक्षस राजा था, जिसका नाम था नरकासुर। वह था तो विष्णु 
भक्त किन्तु उसका राज्य अन्यायपूर्ण था। छोगों ने छुटकारे के लिए श्रीकृष्ण से 
प्रार्थना की । श्रीकृष्ण आए और उन्होंने इसी दिन इस असुरराज पर विजय ब्राप्त 
की । तब से यह दिन जयोत्सव के रूप में मनाया जाता है । इस सम्बन्ध में एक 
दूसरी कया राजा बलि को है । वलि भो असुर राजा था । वह अन्याय से इन्द्र 
के राज्य को हड़पने लगा | इन्द्र ने विष्णु की आाराधनां की | और विंष्णु दामन 
रूप में अपने लायक भूमि माँगने राजा बलि के पास पहुँचे । राजा ने तीन डेंग 
पृष्वी माप लेते के लिए कहा। पृथ्वी मापन समय वामन अवतार तिविक्रम 
अवतार हो गया । उन्होने दो डेग में पृथ्वी और आकाश माप लिए और तीसरे 
में लात मारकर राजा बलि को पाताल में ढक्ेल दिया। चूँकि वह बड़ा विष्णु 
भक्‍त था अतः उसे वरदान दिया। त्रयोदशी उत्सव उसी दिन की याद में 
विष्णु भवित और बर-याचना के लिए होता है । उस दिन दीपदान के साथ श्राद्ध 
किया जाता हूँ और यज्ञ किया जाता है । 


दी ग़बवलो का त्योहार कई नामों से जाना जाता है। कही इसे दीवाली, 
कही दीपमाला, कही कौमुदी और कहीं सुख-सुष्ति के माम से पुकारा जाता है। 
यह उत्सव लक्ष्मी के आविभौतिक, आध्यात्मिक और आधिदेविक तीनीं स्वरूप 
प्रकट करते वाला है । उस अवसर पर भगवती लक्ष्मी के इन रूपी की सांगोपाग 
पूजा होती है । इसमें झोपड़ियों से महलों तक की सफाई से लेकर सजावट तक 
करके भगवती का आह्वान किया जाता हैं। इस आह्वान में राजा रंक-फकीर, 
भावाल-वृद्ध-वनिता सभी बड़े उल्लास और अपूर्व भक्त से भाग छेते है । जग- 
मगाती दोपमालिकाओं से हमारे अन्तर और बाह्य अन्धकार दूर हो जाते हैं 
और वेभव जगमगा उठते है । 

हमारे साहित्य में इस महोत्सव का बड़ा निर्मल वर्णव मिलता हैं । इसको 
गौरव-गरिमा का बड़ा भव्य उल्लेख मिलता हैं । कातिक अमावस्या के वैभव सुख 
की क्‍या कहना इसी दिन भगवान्‌ विष्णु क्षीरोदथि को तरल तरंगों पर सुख 
से सोते है । इसी दिन भगवती रूदमी दैत्य भय मे विभुक्त हो कमलांक में विरा- 


जती हैं। जब भगवान्‌ और लक्ष्मी की यह गति है तब मानव-सुख-लाभ का 
क्या कहना ? 


दोपावछो के दिन अनाहार का विधान है। शाम को दोपदान के बाद 
-आह्यण-भोजन और पितरसों को पिण्डदान करना चाहिए। और तब सबन्धु-बरान्धव 
भोजन करना चाहिए। 
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उस दिन नृत्य-वाद-क्ोड़ा-कौतुक एवं स्वस्ति-मंग्रल पाठ का भी. विधान हैं। 
दीपमाला जछाते समय कोई स्थान खाली नहीं रहता चाहिए। उस दिव दीप 
सजाने के बाद दीप-मालिका के दर्शन का भी विधान हैं। इस दर्शन से पाप्र का 
नाश और पुण्य की प्राप्ति होती हैं। यह दर्शन मित्रन्यरिवार सहित होता 
आहिये । 

दोषदान के बाद कमलशोमिता लक्ष्मी को णो स्वयं ज्योतिरूप हैं, णो सूर्य 
चन्द्र ओर तारिका स्वरुपा हैं, जो ज्योतियों की ज्योति है--जगाया जाहा हैं 
और उससे वर्ष भर साथ रहने का वरदान प्राप्त किया जाता हैं। कहा जाता हैं 
कि उत्त दिन लक्ष्मी आधी रात तक घूमती रहती हैँ और अच्छे घरों तथा पवित्र 
आदमपियो को देखकर 5हर जाती है! यही कारण हैं कि उप्त रात्रि को सब 
कोई सब तरह से सज्जित और पवित्र तथा शुद्ध होकर लक्ष्मी का स्वागत, 
असिलन्दत करते है । उस दिन अखण्ड दीपक जलाकर लक्ष्मी के पथ को प्रशस्त 
और प्रकाशमान रखा जाता चाहिए ।! # 

ऐसा विश्वास किया जाता हैं कि ब्रह्माण्ड में आध्यात्मिक दवितधारी पुरुष 
या महात्मा विचरण करते रहते है । यें भात्माएँ विशेष लोगों पर विशेष स्वानों 
में अपनी महती शवित की वृष्टि कर देती है । यही द्सरण है क्रि दीपावली के 
प्रातःकाल जब ग्रह-सक्षत्र भी एक विशेष स्थान और अवस्था में भा जाते हैं, 
लोग तिल-तैल लगाकर साधारण जल को गंगा जल मानकर स्तान करते 
हैं और उन दिव्यात्माओं की दिव्यश्षवित का कुछ अंश प्राप्त करते है । 
उस दिल स्तान भोजन के बाद एक दूसरे से भाई-भाई की तरह मिलते हैं और 
मिलन-आहलिंगन के साथ-साथ पान-सुपारी का आदाननदाव करते हैँ। इसे 
प्रकार सबके-सब दिव्य शवित प्राप्त कर बन्धुवा भोर आतृत्व की अमर स्वायता 
करते हैं ! 

ऐसा कहा जाता है कि इस अवसर पर प्रारम्म होने वाला काम अवश्यमेंद 
सफल होता हैं । इसीलिए इसी दिन लक्ष्मी पूजा के साथ-साथ नया खाता खोलते 
हैं--तया काम सुरू करते है और नयी योजना कार्यान्वित करते है । 

दीपावली घनिकों का त्योहार कहा जाता है । उस द्विन रूदमी पूजत हीता 
है मौर लक्ष्मी धनिकों की होती हैं। किन्तु यह रंकों का भी त्योद्वार है । कारण 
झस दिन लक्ष्णी धर-धर घूमती है । रंक भो अपने घर में रूदमो को रखनों 
चाहते हैँ । ऐसा दे पूजा उत्सव करके ही कर सऊते है । यही कारण है कि इस 
उत्पव में सबके-सद सति भव्तिभाव से अनुवम आदर और शूचिता से भाग 
हैते हूँ 


दोपावली : ८७ 


यों तो दीपावली सर्दश्न बडे ठाटवाट से मनायो जाती है किन्तु इस सम्बन्ध 
में वम्वई और मैसूर की प्रत्िद्धि सारे संसार में है । अधुना बिजली के कारण 
किसी भी बढ़े नगर की दीवाली अपना सानी नही रखती। चूँकि यह महोत्सव 
हर्प-उल्लास एवं सफलता आशा का हैं अतः इसे मनाने में कोई कमी नहीं 
दीखती हैं । इसमें सारा भारतवर्ष भाग छेता हैं और इसे अति प्रसिद्ध राष्ट्रीय 
त्योहार के रूप में मनाता है । 


अन्नकूट 


कात्तिक मास की शुक्ला प्रतिपदा को अन्नकूट पर्व महामहोत्सव मताने का 
विधान द्वापर युग से आ रहा है । यह वैष्णवों का मुख्य पर्व माना जाता हैं। 
इस पर्व का विष्णु-मन्दिरों में विशेष आयोजनो के साथ मनाया जाना देखा गया 
है । प्रज-भूमि में इस पर्व को अधिक महत्त्व दिया जाता रहा हैं। इसका कारण 
यह है कि ब्रज भूमि भगवान्‌ श्रीकृष्ण की जन्म-मूमि, कर्मभूमि और छीला-भूमि 
रही है । इस पर्व का सम्बन्ध ग्रोबड् नन्‍पूजा से हैं और ऐसा समझा जाता हैं इस 
पर्व का प्रारम्भ गोवद्धनन्‍पयूजा, जो कि इन्द्र पूजा के स्थान पर शुरु हुई थो, 
हुआ था। अन्नकूट पर्व के अवसर पर गाय के गोबर से ग्रोवद्धन पर्वत बनाया 
जाता है तथा भांति-भाँति के व्यंजन विपुलता के साथ तैयार होता है और भात 
का पहाड़ बनाया जाता हैं । यही कारण हैँ कि यह पर्व गोवद्ध/न-पूजा तथा 
अन्नकूट पर्व कहा जाता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण के समय ब्रज-भूमि धन्य-धन्‍्य थी । उन दिनों श्रजवासी 
आनन्द महासागर में डुबकियाँ लगाते थे | एक बार श्रीकृष्ण नें देखा कि सारा ब्रज 
किसी महान्‌ महोत्सव की तैयारी में गा है । कारण पूछने पर ज्ञात हुआ कि 
इन्द्र-पूजा की तैयारी हैँ । चूंकि इन्द्र की कृपा से वर्षा होती है, कृषि कार्य 
सफलता से सम्पन्न होता है तथा वहाँ के आदमियों और गोओ की सुरक्षा होती 
है, सम्पदा बढतो है। तव इस पूजा में विज्ञेप मात्रा में वलि दी जाती थी जो 
श्रीकृष्ण को कतई पसन्द नही था । फठत: श्रीकृष्ण ने वहाँ की सारी जनसंख्या में 
पशु-वलि के अनौचित्य तथा इन्द्र पूजा की जगह गोवद्ध न पूजा के महत्त्व बतलाये । 
उन्होंने कहा--'सच तो यह है कि हमारी ब्रजभूमि के साक्षात्‌ देवता पर्वतराज 
गोवद न हैं, जिनकी महती कृपा से हमें सर्वस्व प्राप्त है। इन्द्र को हम छोगों ने 
देखा तक नहीं, किन्तु गीवद्धान तो सत्य है, साकार है । 


श्रेय! दूज: ढप. 


मैयादूज 
काहिक घुक्ला द्ितीया को मैयादूज पर्व बड़ी महिमा गरिमा, शुद्धदा-ववि- 
भ्रता तथा श्रद्धा विश्वास के सत्य मनाया जातां हैं। यह भैयादूज पर्व आंतृ- 
हितीया की संजा से भी सम्बोधित होता है। इसी पर्व के दिन चित्रगुप्त पूजा 
शो होती है । लिखने-पढ़ने को सामग्री की यथा कलम-दावात, खाता-किताब की 
पूजा बढ़े उत्साह तथा बड़ी तत्परता से की जाती है। इस अवसर पर बहा 
अपने भाई को अपने घर बुलाकर आदर सत्कार करती, टीका करती है तथा 
अँति-भाति के व्यंजन खिलाती है एवं इसके अलावा भाई के कल्याण एवं उन्नेदि 
वृद्धि के निम्ितत सावा प्रकार के मांगलिक विधान, करती है। भाई भी वहन को 
बढ़िया-बढिया भेंट देता है तथा बहन की मंगल कामना करती है। मथुरा में इस 
पर्व की सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है। उस विन यमुना में भाई-बहन का संग 

स्नान दौनों के लिए महान्‌ कल्याणकारी है । 

अयादूज विषयक एक बढ़ी मनतोरंजक लोमहषक वौराणिक कथा इस प्रकार 
है--भावान्‌ यूयें को अपनी पत्ली संज्ञा से दो सस्तानें एक पुत्र ममराज तथा 
दूसरी पुत्री यमुना हुई। संज्ञा अपने पतिदेव सूर्य के तेज को असहा पाकर अपनी 
स्वर्निभित छाया को अपनी सम्तान की देखरेख का भार दे कही लोप हो गईं। 
यधुवा और यमराज में बड़ा स्नेहे था। वहन यमुना प्रायः भाई ममराज के घर 
जाती और भाई से उसके सुख-दु.ख को बातें करती । वह बराबर भाई को अपने 
घर आते के निरन्त्रण देती । किन्तु ऐसा संभोग नहीं होता कि वह बहन के घर 
जा सके ! इत्तफाक से एक बार ठीक कार्तिक शुक्ठा द्वितीया के दिन भाई यमराज 
बहने पमूना के घर पहुँच गया । बहन यमूना ने हृपित पुलकित हो अभूतपूर्व 
स्वागत सल्कार किया । वाजा भ्रकार के व्यजन खिलाये और टौका क्रिया | भाई 
बहन को आदर-सेवा से अत्यन्त अन्न हो उसकी मूरि-भूरि प्रशंसा करता हुमा 
उसने यमुना बहने को विदिय भेंट पुरुऋर ऐदिगे । जब भएई फिंदप होने रूपा 
हो उसने बहन से मनमानी वस्तु मांगने का अतुरोध किया। बहून यमुना जो बड़ी 
भोलीभाली सीधी-सादी परीपकारिणो थघो बोछों यों तो बहन को भाई के बाद 
किसो और वस्तु को पाते की कामना नहीं रहती है, फिर भी यदि भाई कुछ देना 
ही चाहदा पर तो चह यही दे कि भाई बहन के घर आज दिन के समान ही प्रत्त 
हु इसो ठिथि पर इसी दिन इसी प्रकार आया करे एवं भाई बहन के स्वर्गीय 
श्रम की पाइवंत वनाये रखे । इसके सिवा इसी अ्कार जो कोई भाई जहां कहीं हो 
दा “ने + चर जा कर उसका आतिश्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट पुरस्कार 
/ उसका तमाम कामनायें अभिलापायें परिपूर्ण होती रहें एवं बह मृत्यु भय से 


शरीक्षष्ण के पमर्थन विसेक दोनों हुए हनन बहुमत 
नै सत्य मोर तर्क का वृढ्ता से समर्थ न किया । इन्द्र की , 
जिसमें बलि पर अधिक रथ, हैई । ग्रिरिराज पूजा 
परफछ तैयासे क्र्था के साथ की. 
जैव देवराज देवधि ते पु: क्न्दी प्रमाचार मिला, तो 
का दुरभिमान 4 उन्हें अयत्न मे भव छुआ। फ़ल- 
स्वरूप उन्होने तत्काल मेघो आदेश दिये कि के जैजे-मण्डल को क्षा 
इवो के । फ़र्रि क्या --भीषष वर्षा देखते- भयंकर 
ई जिसमे धारा ब्रज डैवने उतरने ल्या । पर बार क्ीपट हो 
ये--भाल-मके 9 चौपट हई- विनष्ट हो ई- 
करने ठगे । 
इन्द्र नितः थि श्से री ब्रज-मं ड्ली भ्रीक्षष्ण के 
पास पहची गैर उन्हे वाहिमाम हू थे दिया। ने जो उस समय स्वयं 
चिन्तित हे बको निद्े: दिया कि के सः गिरिराज गोवद्धन कै 
चले । कहा जाता है उन्होने एक जे; पर योवद्धन की उठा लिया 
भौर सारी जनसंस्या को गोवद्धन घ्तरी है फेर सबको दिद्यया 
हैन्द्र अपने प्कम पर डज्जित 7--उसने 'रचात्ताप किये तथा श्री; 
को महिमा जानते हुए ग स्तुत्ति- की एवं अपने डक के किए परचात्ताप 
बैवंक क्षमा मांगी । पाते दिनों ते योवद्घन ठाये रहे .२. 
मन्त मे गिरिराज को भू जताया तो से, जानन्द छा जया । योवद्धन 
क्णा इसे पुण्य ए होती है। बाज यह बजा अननकूट के ख्प में 
मन्दिर मे श्र "महिमा कै जाती 
कूँट पव धि इस शक परी प्रतिषदय को 
शौच- मजन-स्‍तान के वृत्त ने श्रीकृष्ण के गिवन तथा उनके 
बहुरंगी चरिफ बनते ९ मनन के काई नित्य नैम्ित्तिक दः निश्चित हो 
मन्दिर के ७). बत का कीक ग्राय के बच गोवद्ध 
परवत बना हैं । गौओ को बुद्ध और श्रद्धा निकाय जाता है 
तथा पवत गैर साय व; भाव-भक्िति हे हैं। इक अक्सर 


ब्यः 
इनिया तक भोग नैबेद के जिए तंवर )ये जाते 
सब किया जाता है। बजा होती है--ऊया होवी &.... 
होगा हैं और झैपि प्रधान देश भारत के हिए कृषि सहित सर्वविक्ास के वरदान 
के भी जाता हैँ + हु 


ड़ न 
॥र नाना प्रकार के व्यंजन खोर से लेकर खिचड़ तक पैथा रसगुल्ले से लेकर 


हक 
7 । 
श््प 
है 
् 
ऊँ 
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कार्तिक थुवला द्वितीया को भैयादुज पर्व बड़ी महिमा गरिमा, शुद्धता-पवि- 
श्रता तथा श्रद्धा विश्वास के साथ मनाया जाता है। यह मभैयादुज पर्व अआतृ- 
ट्वितीया की संज्ञा से भी सम्बोधित होता हैं। इसी पर्व के दिन चित्रगुप्त पूजा 
भो होती है ! लिखने-पढने की सामग्री की यथा कलम-दावात, खाता-करिताब की 
पूजा बड़े उत्साह तथा बड़ी तत्परता से की जाती है। इस अवसर पर बहन 
अपने भाई को अपने घर बुलाकर आदर सत्कार करती, टीका करती है तथा 
भाँति-भांति के व्यंजन खिलाती है एवं इसके अलावा भाई के कल्याण एवं उन्नति 
वृद्धि के निर्ित्त नाना प्रकार के मांगलिक विधान करती हैं। भाई भी बहन को 
बढिया-बढिया भेंट देता है तथा बहन की मंगल कामना करता है । मथुरा मे इस 
पर्व को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता हैं। उस दिन यमुना में भाई-बहन का संग 
स्नान दोनों के लिए महान्‌ कल्याणकारी है । 
भैयादूज विषयक एक बड़ी मनोरंजक लोमहूर्पवक पोराणिक कथा इस प्रकार 
हैं--भगवान्‌ सूर्य की अपनी पत्नी संज्ञा से दो सन्‍्तानें एक पुत्र यमराज तथा 
दूसरी पुत्री यमुना हुई । संज्ा अपने पतिदेव सूर्य के तेज को असह्य पाकर अपनी 
स्वनि्भित छाया को अपनी सन्तान की देखरेख का भार दे कही छोप हो गई। 
यमुना और यमराज में बडा स्नेह था। बहन यमुना प्रायः भाई यमराज के घर 
जाती और भाई से उसके सुख-दु ख़ की बातें करती । वह्‌ बरावर भाई को अपने 
घर आने के निमस्त्रण देती । किन्तु ऐसा संयोग नही होता कि वह बहन के घर 
जा सके । इत्तफाक से एक बार ठीक कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन भाई यमराज 
वहन यमुना के घर पहुँच गया । बहन यमुना ने हथित पुलकित हो अभूतपूर्व 
स्वागत सत्कार किया । नाना प्रकार के व्यंजन खिलाये और टीका किया । भाई 
बहन की आदर-सेवा से अत्यन्त प्रसन्‍्च हो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हुआ 
उसने यमुना बहन को विविध्र भेंट पुरस्कार दिये । जब भाई विदा होने छगा 
तो उसने बहन से मतमानी वस्तु माँगने का अनुरोध किया। बहन यमुना जो बड़ी 
भोलीभाली सोधी-सादी परोपकारिणी थो बोली यों तो बहन को भाई के बाद 
किसी और वस्तु को पाते की कामना नही रहती है, फिर भी यदि भाई कुछ देना 
ही चाहता है तो वह यही दे कि भाई बहन के घर आज दिन के समान ही प्रति 
वर्ष इसी तिथि पर इसी दिन इसी प्रकार आया करे एवं भाई वहन के स्वर्गीय 
प्रेम को शाश्वत बनाये रखे । इसके सिवा इसी प्रकार जो कोई भाई जहाँ कहाँ हो 
अपनी वहन के घर जा कर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट पुरस्कार 
दे, उसकी तमाम कामनायें अभिलापायें परिपूर्ण होती रहें एवं वह मृत्यु भय से 
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से उस भाई की प्राण-रक्षा हो सकेगी।” बहुन ने तब पुछा-- भाई, यह अकाल 
मृत्यु कैसे होगी और इत काटों से उसकी रक्षा किम प्रकार होगी ?” बढ़ुई मे 
जवाब दिया--अभी-अभी भाई को साँप काद सकता है, जिमसे उसको मृत्त्य 
हो सकती है ? किन्तु यदि कोई इन काँटो वो ले जाकर गालियाँ पढ़ते हुए उसके 
मुँह से छूठा देगा तो बहू बच सकता है । इसी तरह जब वह विवाह करने 
जायगा ती उसके ऊपर घर का दरवाजा गिर सकता हूँ और वहू मोत को प्राप्त 
हो सकता है ६ किन्तु यदि कोई दरवाजे पर स्वर्ण-ध्वज चढ़ा देगा तो वह बच 
सकता हैं। इसी प्रकार जिस समय उसकी भांवर पढ़ती रहेगी एक दुर्दान्त सिंह 
उसे उठाकर भाग सकता है) किन्तु यदि हरे जो का फूछा उसके सामते डाल 
देगा तथा यह एक काँटा उसके विवाह मंडय में खोस देगा तो सिह भाग जा सकता 
हूँ भोर वह दुलहा मरने से बच जा सकता है) बढ़ई की इन रोमांचकारी बातों 
को सुनकर बहन ने कहा--भर्ई ! तुम जिसके लिए ये काटे एकज कर रहे हो, मैं 
उसी की बहन हूँ। हम सात बहनों में वही अकेझा भाई है। मभी-अभी वह विपैली 
धूड़ी खाने से बचा है । तुम्हारा कहना सत्य है । यदि तुम इन काँटों को मुझे देते 
की कुपा फरो तो मैं तुम्हारे कहे उपायों से भाई को रक्षा कर सकूँंगो । बढ़ई ने 
बहन की बातें सुनीं और बडी कृपाअसस्तता से वे तीन कौंटे बहुन को दे दिये । 
कटे पाकर बहन गाली पढ़ती हुई भाई के पास पहुँची और काँटो को मुँह से छुछा 
दिया। भाई को बहन का यह दुव्यंवहार अच्छा नहीं लगा। उसके बार वार 
पूछने पर यहन ने कोई बात न बताई और वहू इधर-उधर की बातें करती रही । 
भाई बहन को पागछ समझ भत मसोस कर रह गया ! दीरों घर पहुँचे । वहाँ 
जब रगन घढाते का समय आया तो बहुत पुनः भाई को ग्रालियाँ पढने ऊूगी 
और उसे तरह-तरह के शाप-अभिशज्ञाप देने रूगी । बहन इस बात पर भड गई 
कि लगन पहले उसके हाथ पर रखी जाएगी और बाद में भाई के हाथ पर । 
बहच के चीखते-चिल्लाने के कारण ऐसा ही किया गया । बहून मे उसी में एक 
काँटा खोंस दिया । बाद में लगन भाई के हाय मे रखी गई । इस प्रकार बहत 
भाई के प्रत्येक विवाह-कार्य में पहले स्वयं भाग छेती रही भौर बाद मे भाई को 
भाग छेने दिया । वहुत भाई की बारात में सम्मिलित हुई और भाई के सुर के 
घर पहले पहुँच कर बहन ने दरवाजे पर स्वर्ण छत्र चढ़ाया । संयोगवश शिस 
समय भाई का विवाह हो रहा था, थको-माँदी वहन जनवासे में सो रही थी । बहाँ 
भण्डप भे भाई सहसा बेहोश हो गया । लोगो ने दौड़ कर बहन को इस दुर्घटना 
की सबर दी । खबर पाकर बहन पागछ बती तरह-तरह की गालियाँ पढ़ती 
मण्डप में पहुंची ही थी हि भयानक सिंह गर्जन करता हुआ भाई की मोर 
झ्पटा । बहन ने जो पहले से तैयार थी चट से हरे जो का फूछा डाल दिया बौर 
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मण्डप में काटा खोंस दिया । सिंह वापस छौट गया और बहन भाई का विवाह 
सम्पन्न कर खुशो-खुशी अपने घर भा गई। 

धर आते पर भाई-भाभी के साथ-साथ सोने का अवसर आया | तब बहन 
उन दोनों के बीच में सोने के लिए जिद्द पर अड़ गई। हो-हल्ला हुआ किन्‍्धु 
इससे बचने का कोई उपाय नहीं था । वहन की इच्छा पूरी की गई | बहन भाई- 
भाभी दोनो के वीच में सोई । जिस समय भाई-माभी दोनों सी रहे थे । वहन 
जाग रही थी । बहुत ने देखा--एक भयंकर साँप भाई की और उसे काटने के 
लिए बढ़ा । बहन ने उसे तुरन्त मार दिया और उसे एक बरतन में ढाँप कर 
नोचे रख दिया । इस प्रकार बहन अपने साढ़रे कर्त्तव्य तिमा कर निश्चिन्त 
होकर सो रही । दूसरे दिन जब कि धर के लोग बहन के पायछपन से परेशान 
उसे विदा करने को सारी तैथारी पूरी कर चुके तो देखा गया कि वह सो रही 
है । उसे जगाने की पूरी कीशिश की गई किन्तु उसका सोना जारो रहा | अस्त 
में दुपहर ढलने पर बहन सहसा जाग गई । घर के छोगों ने देखा कि वह पागल 
नही है । भाइचयित लोगों ने जब उसकी हरकतो के सम्बन्ध में पूछताछ शुरू 
की तो उसने सारी बातें आदि से भनन्‍्त तक बतलाई और प्रमाण में रात में मारे 
गये साँप को दिखेलाया। बहूव की बातें सुनकर घर के सभी छोग भावन्द- 
विज्वक हो उसकी भूरि-मूरि प्रशसा करने लगें एवं इस श्रकार भाई-बहन के 
सच्चे स्व के प्रेम को जय-जयकार करने रूगे । 


भैया दूज मनाने का विधि-विघान पुस्तकों में इस प्रकार हैं-“अत्येक बहन 
भैयानदूज के दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त ही अपने भाई के दोर्घ स्वस्थ- 
जीवन तथा कल्याण मंगल की वृद्धि की कामना क़रतों हुई अक्षत-कुंकुम से 
अष्टदल कमछ की रचना कर संकल्प करे तथा मृत्यु देवता यमराज की सांगोपांग 
पूजा करे। बाद में भाई का सविनय स्वागत सत्कार कर टीका काढ़े और प्रेम- 
पूर्ईक दिव्य भोजन कराये । 

हमारे देश में विभिन्‍न स्थानों में विभिन्‍न प्रकार से पर्व मनाने को परम्परा 
हैं। कुछ स्थानों में वहनें दरवाजे पर भाई-भाभी की प्रतिमायें बनाठी है । उन्हें 
सजाती-सेवारती हैं । प्रूजा-सामग्री से उनकी भज्ित-भाव से पूजा करती हैँ। 
पुजा के बाद मिप्ठान्न और पकवान का भोग लगाया जाता हूँ। किर बाहर 
दरवाजे को पूजा होती है। घर के प्रवेश द्वार पर देहरो के नोचें गोबर से चौकोर 
वेदी की रचना होती हैं। चारों कोनों पर चार पृतलियाँ तथा बीच में एक 
पुतछी भतलब पाँच पुतलियाँ सजाई-बनाई जातो हैं। झहूर धर-गृहस्थी सम्बन्धी 
चूल्द्वानचवकी, बटलोई आदि गोवर की बनी सामग्री इधर-उघर सजाई जातो हैं । 
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तदनन्तर भाई-मामी की प्रतिमाओं की विधिपूर्वक पूजा की जाती हैं पुनः समु- 
पस्थित भाई को बहन द्वारा पूजा की जाती है और प्रासंगिक कथा कही-सुनी 
जाती हैं। कथा की समाप्ति पर बहन मूसझ नीचे चला-चला कहती है--जो 
मेरे भाई को जले कठे उसका मुँह तोड दिया जाय। बाद में वहन भाई को सप्रेमत 
भोजन कराती है और हल्दी से टीका करतो है । पश्चात्‌ भाई बहन को प्रणाम 
करता है तथा उसे भेंट पुरस्फार देता है । 

कुछ स्थानों पर भेयादूज के दिन एक विचित्र प्रथा का पालन किया जाना 
देखा जाता है । उस दिन प्रात काल बहन एक मनुप्याकृति बनाती है। उसकी 
छाती पर इंट रखतो है और अपने भाई का अहित अमंगल सोचने वाले को 
भद॒दी-भद्‌दी गालियाँ पढतो है । इसके वाद बहन गुम भठकटेया तथा चना लेकर 
शाप देती है और अपनी जीभ को भटकटँया के काँटे से दागती हैं । फिर यहाँ 
ही तमाम सामग्री गोधन बाबा के स्थान पर भेजी जाती हैं। वहाँ गोघन कूटते 
समय अनाप-शनाप बकती हुई बहनें अपने भाइयों की मंगल कामना करती है | 
अन्त में बहनें वहाँ से चरणामृत लेकर, पीकर अपने घर जाती है । 

भैयादूज मताने की इन विचित्र प्रथाओं में एक बात स्पष्ट देखी जाती है 
कि सबका उद्देश्य भाई की मंगलछ-कल्याण-कामना है। सच पूछा जाय तो यह्‌ 
कहना पड़ेगा कि भंयादूज भाई-बहन के अचल अविचल शाश्वत चिरतन प्रेम 
का मंगल कल्याणदायक पर्व है । 


छ्ठ 


कार्तिक शुक्ला पष्ठी को छठ ब्रत का विधान हैं। यह सूर्य पष्ठी अथवा 
डाला छठ ब्रत से भी जाना जाता है। यह ब्रत संतान की दोर्घायु के लिए सम्पा- 
दित होता है । 

छठ ब्रत में तीन दिनों का उपवास रखा जाता है। ब्रतघारिणी स्त्रियाँ 
पंचमी के दिन सात्र एक बार अलोना भोजन करती है । दूसरे दिन पष्ठी को 
निर्जठ उपवास किया जाता है । सांध्य-वेला में जलाशय के पास भाँति-भाँति के 
फल खास कर नीदू, मारियलछ और केला तथा मिठाइयाँ और पववान्त सूप और 
डालों में सजाकर पूजा के लिए ले जाये जाते है । वहाँ डूबते हुए सूर्य भगवान्‌ 
को अर्ध्य दिया जाता हैं। इधर भजन और कीर्तन चलते रहते है । दूसरे दिन 
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प्रातःकाल सूर्योदय के काफो पहले सारे सामान के साथ लोक गीत गाते हुए 
पिछले दिन वाले स्थान पर सब जमा होते है और वहाँ स्नान के बाद उगते हुए 
सूर्य भगवान्‌ को भर्ध्य देने के बाद ब्रत की समाप्ति होती हैं। बाद में प्रसाद 
वाँटा जाता है और फिर सात्तविक भोजन किया जाता है । 


४02 हक 
गापाष्टमा 


कार्तिक शुबला अष्टमी गोपाष्टणी या भोप्टमी कही जातो हैं । इसका सीधा 
सम्बन्ध मोपालन से है । कृषि प्रधान देश भारत के लिए पशुपालन का कितना 
महत्त्व है बह किसी से छिपा नही है । श्रोकृष्ण के एक वावय--मैं गौवों के बीच 
रहता हूँ ।'” इस बात का प्रमाण है कि श्री क्षष्ण के जीवन से गौवों का सम्बन्ध 
इतना घनिष्ठ है, निसकी कोई तुलना नहीं। कृषि प्रधान देश भारत के लिए गोौवें 
एक अवश्य हैँ। हम सबके सब खेती पर निर्भर करते हैँ । इस खेती पर ही देश का 
आधिक ढाँचा खड़ा होता है। ऐसी हालत में उस दिन भारत, भारत नही 
रह जायगा, जिस दिन भारत के लोग खेती छोड़ देंगे। सारा देश खेती के लिए 
गौवों का मूल्य जानता है। यही कारण हूँ कि गोपाष्टमी ब्रत उन लोगो के लिए 
जो खेती में किसी न किसी रूप में छगे है, अनिवार्य है । 

ग्रोपाष्ठमी व्रत रखने वाले गोष्टमी के दिन शुद्ध पविन्न हो गौवों को घोते 
नहलछाते है। फिर उनकी सांगोपाग पूजा करते है, उनके लिए रंगठीय के साथ नयी 
रस्सी और नयी घंटी तथा गोवों के चरवाहे का भी यधोचित आदर सम्मात करते 
है । गोवो को गोग्रास देने के बाद उनको भ्रदक्षिणा करते हैं तथा उन्हें चरने ले 
जाने के लिए कुछ देर तक साथ चला जाता हूँ । संध्या काल जब योवें बधान पर 
आती है तब उनकी अग॒वानी, अभिवादव एवं पंचोपचार पूजन होता है । उनके 
चरणों की धूल छगाई जाती है और अभीष्ट प्राप्ति के लिए कामना की 


जाती हैं । 
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अक्षय नवमी 


फातिक शुक्ला नवमी को अक्षाय नवमी फहते है । इस दिन व्रत, पूजा, तर्पण 
तथा दान करने के फलस्वरूप अक्षय फल की प्राप्ति होती है । अक्षय नवमी नाम 
पड़ने का यहो कारण हैं ॥ अध्याय नवमी को औरा नवमी भी कहा जाता हैं । 
पुराणों के मतानुसार भ्रेता युग का घुमारम्भ इसी तिथि को होता है। 


अक्षय नवमो ब्रत के पालन में निम्नलिखित विधान बतलाये गये है--प्रातः 
काल द्वय्या त्याग कर प्रमुनाम स्मरण कर शोच-स्नानादि से निवृत्त हो भगवान्‌ 
लक्ष्मी नारायण पूजनोपरांत द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करे | फिर विधिवत्‌ तुलसी 
तथा विष्णु का विवाह कराये ओर शवत्यनुसार दान भोजन दे । उस दिन रात 
में कथा सुने । 

इसी तिथि को ओऔराबुक्ष के नीचे यूजन विधान भी हैँ । उस रुयान पर 
पूजन के बाद सत्पात्र भोजन कराये ओर अन्त में सपरिवार स्वयं भोजन करे । 

कहा गया है कि इस ब्रत के पालन से सकल पाप विनष्ट होते है तथा सदृ- 
गति की भ्राध्ति होती है । 

अक्षय नवमी की ब्रत-कथा इस प्रकार हँ--कनकाधिप नाम का एक धनी, 
परोपकारो, धर्मपरायण, सहृदय, तेजस्वी तथा दृढ़ प्रतिज्ञ वैद्य विष्णुकाँची में 
रहता था | उसे कोई संतान न थी। बहुत दिनों बाद बहुत दान पुण्य के बाद 
उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया । उसका नामकरण हुआ किशोरी | भाग्य 
देखने वाले ने बतलाया कि किशोरी का पति ठोक विवाहोपराम्त ब्रिजली के 
मारने से मर जायग्रा । कनकाधिप इस भविष्यवाणी को सुन कर चिंतित और 
दुखी तो रहता था किन्तु वह भवित सेवा में विशेष कर तीर्थ यात्रियों के आतिथ्य 
में बडा मन लगाता था । उसकी सेवा प्रशंसा सुनकर एक बार भगवान्‌ शंकर 
स्वयं कनकाधिप के घर अतिथि वन कर पहुँचे । भगवान्‌ शंकर उसकी सेवा से 
प्रसन्‍न हुए और उन्होंने कनकाधिपर से उसके उदास चिंतित रहने का कारण 
बूछा । उसने अपनी पुत्री के दुर्भाग्य की बात बतलाई। तब भगवान्‌ शंकर ते 
कहा--“तुम अपनी पुत्री से तीन वर्षों तक अक्षय नवमी ब्रत कराओ, उसका 
चेधव्य योग मिट जायगा । ! कनकाधिप ने ऐसा ही किया। फलस्वरूप 
काँची के राजा जयसेन के पुत्र राजकुमार मुकुन्द देव «किशोरों के विवाह 
के लिए इच्छुक हुआ मुकुन्द देव ने किशोरी से विवाह के छिएं सूर्य ब्रत प्रारंभ 
किया । उसने एक रात स्वप्न में सुना कि भगवान्‌ सूर्य कह रहे हैं कि किशोरी 
को वैधव्ययोग है, अत: उसके साथ विवाह ठीक नहीं है। इस पर मुकुन्द देव- 
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जो किश्योरी के साथ विवाह करने के लिए बड़ा हुआ था, भगवान्‌ सूर्य से प्रा्वा 
करने लग।--“भगवान्‌ आप तो सर्वेसमर्य है / आप में विधि विधान को बदलने 
की शक्ति है (”” मुकुन्द देव ने अपना व्रत जारी रखा। इघर किशोरों ने भी 
अपने ब्रत अनुष्ठान के दौरान एक रात स्वप्न में ऐसा अनु भव किया कि उत्तका 
वैधव्य अमंगल शीघ्र ही दूर होने वाला है । कालान्तर में मुकुन्द देव और किशोरी 
के ब्रत पूरे हुए । राजा जयसेन के मंत्री की मध्यस्यता से दोनों का विवाह होना 
तै हो गया । जिस दिन विवाह होने वाला था उस दिन आकाश में मेघ घिर आये- 
बिजली चमकने लगी और अमंगल के लक्षण प्रकट होने छगे । और विवाह 
समाप्त होते ही बिजली कौंधी ओर गिरी । सब-के-सब वेसुध हो गये | कुछ देर 
बाद सुधि आने पर छोगों ने देखा कि वर के साथ मालिन की पुत्री जली मरी है 
और वर राजकुमार मृकुन्द जीवित ओर स्वस्थ प्रसन्‍न है । इस प्रकार ब्रत के 
प्रभाव से सकल कार्य सुचारुरूपेण सम्पन्न हुए । 


देवोत्थान 


कातिक घुक्‍ला एकादशी को देवोत्यान का विधान हूँ | स्थान-स्थान पर यह 
एकादशी प्रवोधिनी, देवोत्थायिनी, देवोत्थानो, देवठन, डिठवन, दठवन तथा डेठाबन 
एकादशी के भाम से जानी जाती है । इस एकादशी की महिमा क्षीरशायी विष्णु 
के चातुर्मास सोते से जागने की है । उपर्युक्त सभी नाम इसी कारण दिये गये है । 
इस पावन तिथि का महत्त्व नगरों में कम, किन्तु गाँवों में अधिक हैँ । प्रायः 
सनातन घर्मावलम्बी इस तिथि के दिन म्रत रखते हैं। इस व्रत के अवसर पर 
ईख की पूजा की विशेषता रहती हैं। उस दिन ईख को निमन्त्रण देकर काट कर 
घर लाया जाता है । पूजा के लिए वेदी (अल्पना) सजाई जाती है, ईख को सडा 
किया जाता है और विधिवत्‌ पूजा की जाती है । प्रसाद स्वरूप ईख को चूसा 
जाता हैं और नया गुड़ बनाया जादा है । ईख की पूजा के साथ ध्ुवती भी पूजी 
जाती है । 

देवोत्यान को प्रातःकाल शोच-स्नानादि से निवृत्त हो अखंड ब्रत पालन का 
विघान है । यदि निराहार रहने में कोई कष्ट हो तो लाचारी में फछाहार किया 
जा सकता हूँ।रात में पूजा-पाठ के बाद विष्णुस्तोत्र फे पाठ के वाद मगवान्‌ की 
कपा काआयोजन ढिया जाठा है। फिर धांंस, घंटा और घड़ियाल का सामू- 
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हिक वादन करते हुए भगवान्‌ को निम्न झड्दों में जागमे-उठने के छिए कहा जाता 
है :--है गोविन्द ! उठिये नींद स्थाग कीजिए । आपके जागने के साथ सारी 
दुनियाँ जागती है । हे भगवान्‌ उठिये-उठिये । बाराह अवतार लेकर सारे विश्व 
में विचरण कीजिए । हिरण्याक्ष को मारकर त्रैछोक्य का मंगल कीजिए । इसके 
बाद भगवान्‌ के चल मंदिर अथवा सिंहासन को बडे मनोहर तरीके से बडी 
संजावट के साथ शोभा यात्रा में घुमाकर स्थापित किया जाता है। भगवान्‌ की 
यात्रा में भाग छेने वाले विशेष पृष्य फल के अधिकारी बनते है। फिर रात में 
सागोपांग कथा-पुराण का विधान हैं। सारी रात इसी कॉर्य-कलाप में बीतती 
है! दूसरे दिन प्रातःकाल पारण किया जाता है, पान दिया जाता हैं तथा 
सज्जनों को भोजन कराया जाता है । 

देवोत्यान एकादशो का पर्व बैष्णवो तथा स्मार्तों तथा सभी लोगो का 
अत्यन्त लोकप्रिय पर्व है । कई स्थानों में इसको सर्वाधिक पुण्यदायी क॒ल्पात- 
कारी माना जाता हैँ। इसी द्वित तुलसी के जो विष्णुप्रिया भी कही जातो 
है, विवाह का भी आयोजन होता है। इस शयन तिथिस इस जागरण तिथि 
तक का समय सभी प्रकार के मंगल कार्यो के लिए खुल जाता है। भगवान्‌ के 
जागते ही इस महान्‌ विश्व के सभी कार्यों में मुस्तेदी से हाथ लगता है । स्त्रियाँ 
ती विशेष कर इस अवसर पर मागलिक कार्यो में लगती है । सब उल्लसित 
स्त्रियाँ नाना भ्रकार के गीत गाती है । 
श्री भगवान्‌ विप्णु के शयन-जाग रण की कथा के संबंध में जो कथा कही 
सुनी जाती है निम्न प्रकार है--भगवान्‌ ने कुख्यात आततायी शंखसुर का वध 
भांद्र मास की शुक्छा एकादशी को किया था। शद्ध में वे इतना थक गये कि 
उन्होने क्षीर सागर में जाकर दी्धंकाल तक शयन की इच्छा सूचित की । वे उस 
दिन से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक सोते रहे । इधर दुष्टदानबों के 
अन्याय अत्याचार बढते रहे । फरछत्त: उन्हे जगाया गया एवं उस अवसर पर जो 
पूजा की गई वही देवोत्यान एकादशी है । 


३ 2 
भसाप्स पंचक 
|. कातिक शुवा एकादशी से कातिक पूणिमा तक की पाँच तिथियों को भीष्म 
पंचक कहा जाता है। इन तिथियों में स्नानादि द्वत का महत्त्व है । कहा जाता है 
कि जो कोग मास भर का स्नान ब्रत करने में असमर्थ होते है, वे इन पाँच दिनों 
के ब्रत से सम्पूर्ण लाम के अधिकारी होते है । हु 
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कारतिक मास को शुक्ला एकादक्षी को शुद्ध पवित्र हो चारों पदार्थों की प्राप्ति 
के लिए इस ब्रत का संकल्प किया जाता है । बाद में सर्वतोभद्व की वेदी पर 
कलश स्थापना कर वासुदेव का द्वादश मन्त्र द्वारा पूजन किया जाता हैं । प्रतिदिन 
१०८ बार मन्त्र का जप किया जाता है ! मन्त्र के साथ तिल तथा जौ की भाहुति 
दो जाती हैं। यह क्रम पाँच दिनों तक चलता हैं | क्रम में थोडा सा अन्तर यह 
किया जाता हैं कि एकादशी तिथि पर कमल से भगवान्‌ के हृदय की, द्वादशी तिथि 
पर विल्व पत्र से कटि प्रदेश की, त्रयोदशी तिथि पर केबड़े के फूछ से घुटनों की, 
चतुर्दशी तिथि पर चमेली पुष्प से चरणों की तथा पूर्णिमा के दिन तुलसी की 
मंजरी से सम्पूर्ण अंगों की पूजा की जाती है । इस काछ में एकादशी तथा द्वादशी 
को निराहार, त्रयोदणी को शाकाहार एवं चतुर्दशी तथ्य पूणिमा को निराहाार रहा 
जाता है । फिर प्रतिपदा को सत्पात्र को भोजन दानकर भोजन करने का विधान 
हैं। व्रत के पांच दिनों में आत्म शुद्धि के लिए पंचगव्य खाने का विधान है! 
भर उपर्युक्त पाँचों दिनो में भीष्म के तर्पण का भी विधान है । 
एतद्विपयक कथा इस प्रकार है--महामारत युद्ध समाप्ति पर जब भीष्म 
शरशब्या पर पड़े थे, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाँचों पाडवों के साथ राजनीति की कुछ 
विशेष बातें उनसे सीखने पहुँचे । भीष्म पितामह पाँच दिनो तक धर्म-कर्म के 
विविध अगो पर अति उत्तम शिक्षा देते रहे। इस पर भगवान्‌ श्रीक्षप्ण 
भीष्म पितामह की ज्ञान भरी वाणी से आह्वादित होकर बोले--/बोर श्रेष्ठ 
भीष्म ! में आपसे बहुत प्रसन्‍द हुँ और आपडी शिक्षा से भरे इन पाँच दिनों को 
भीष्म पंचक' को संज्ञा देता हूँ । मैं यह भी आशीर्वाद देता हूँ कि इन पाँच 
दिनो का ब्रती सांसारिक सुख-समृद्धि का उपभोग कर परम गति प्राप्त करेगा । 


कार्तिक पूर्णिमा 


तिथियों में पृणिमा और पूणिमाओ में कार्तिक पूर्णिमा 
जातो है। कारतिक पूणिमा को होने वाले ब्रत त्योहार का बड़ा माहात्म्य ईं शो 

हालाकि इस ब्रत के पालन में पच तत्त्वों का सम्मान होता है, किंतु इनमे 
अग्निन्‍्तत्व की प्रतिष्ठा सर्वाधिक होती हूँ । इस तिथि पर सूर्यास्त के बाद घर 
दरवाजों को प्रकाशित ज्योतित करने का विद्यान है । 

अस्नि-तन्‍्व की इस मुख्यता की महती पवित्रा पोराणिक कथा हैं| भगवात्‌ 


बड़ी पवित्र मानी 
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शिव त्रिदेवों में हैं। उन्होंने गृगल भगवान बुद्ध और विष्णु को स्थान भौर 
सोमा की अनंतता के ज्ञान के? लिए इसी अवसर पर प्रकाश स्तम्भ का रूप 
धारण किया था । 


उक्त प्रकाश स्तम्भ का पता लगाने के लिए ब्रह्मा ने हसे रूप धारण कर 
आकाश को यात्रा की और विष्णु ने झूकर रूप में पाताल प्रवेश किया । मंदिरों 
के प्रांगण में ध्वज स्तम्भ इसी अनत प्रकाशन का श्रतीक ह--द्योतक है । हमारे 
ऋषि-मुनियों के विचार में यह प्रकाश स्तम्भ अनंत, अनादि और सर्वव्यापी है । 

इस अवसर पर मद्दिरों के समक्ष सूसी झाड-पत्ती को जमाकर जलाने में भी 
कोई पोराणिक विशेषता हैं। कहा जाता है कि पुराकाल में जब किसी राक्षस 
विशेष के अत्याचार से देवताओं में हाहाकार मचा तब भगवान्‌ शंकर ने उबत 
असुर को रपसहित भस्म कर दिया। ऐसा समझा जाता है कि इस अग्निदाह 
का कारण शिव का तृतीय नेश्न था । 

कार्तिक ब्रत सम्बन्धी अनेक पौराणिक गाथायें-कथायें है । कहा जाता है कि 
इसी प्रत का पालन कर राजा बलि ने लिसे अपना झरोर जलूता-जछता मालूम 
पड़ता था, रोग मुक्त हो, पूर्ण शांति थाई थी । इस विषय की दूसरी कथा का 
संबंध स्वयं _शिवप्रिया पार्वती से है । पार्दती ने भूछ से कभी कोई पाप किया । 
जय वह पाप सन्‍्ताप से जरूने लगी, तब उन्होंने कातिक ब्रत का पालन किया 
और वह पाप मुबत बनने मे सफल हुईं । शिव के इसी प्रकाश स्तम्भ के प्रसाद 
में दुर्गाब्पिणी पाव॑ती महिषाथुरमदिनी बन सकी थी। 

इस अवसर पर भुने हुए चावछ का भोग लगाया जाता है । भगवान्‌ शिव 
को यह भोग वा पसन्द हैं। यही भोग पहली बार राजा बलि ने भगवान्‌ विध्णु 
को अधपित किया था और इसके फलस्वरूप उसे नारकीय यातना से मुक्ति 
“मिली थी । 


कार्तिक मास व्रत और त्योहार का मास है । इस मास का स्तान लोक 
परलोक बसाने वाला होता हैं / इसी मास मे नर-नारी सरिता तट बास एवं 
नियमित प्रातः स्नान कर देविक, दैहिक तथा भौतिक ताप पाप से विमुक्ति पाते 
हैं । इस अवसर पर जिस श्रकार ध्रातः स्नान का पृण्य है, उसी प्रकार सान्ध्यदीप 
दान का माहात्म्य हैं । लोग मास भर घरों मे-मन्दिरों में आकाश दीप -जलाते 
है | ,जल में डुवकी - मारकर गहराई की अनतता और आकादश-दीप जुलाकर 
ऊँचाई का .अना दित्व हूँढते हैं । इस मास मदिरों मे भीड बढती है, और सागर 
सर-सरिता-तट.पर जमघट होता है । स्वच्छता-सफाई-पवित्रता सुरूपत्ता पर जोर 
दिया जांता हैं। शरीर और मन मे-हृदय और मस्तिष्क गे पुनीतता भौर 
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प्रमंजुलता आती ६ । और भगवान्‌ श्विव के ज्योतिस्तम्भ की तरह ज्ञान, विद्या 
और बुद्धि का प्रकाज्ञ फैडता है। दि 


भारत और बृहत्तर भारत का ऐसा कोई हिस्सा नही जहां इसे महत्त्व न 
मिला है। कहा जाता है कि इस तिथि पर पुराणं-प्रसिद्ध गज-प्राह का जीवन- 
मरण युद्ध गंगा-गड़को-संगम पर हाजीपुर-सोनपुर मे हुआ था। इसी दिन 
भगवान्‌ विष्णु ने साक्षात्‌ मेदिनो तल पर उतर कर गज का उद्धार किया था| 
गज-पग्राह का युद्ध न्याय और अन्याय का, सदाचार और अत्याचार का समझा 
जाना चाहिये । भगवान्‌ सदा ही न्याय के लिए, सदाचार के लिए, साधुओं के 
त्राण के लिए, दुप्टो के विनाथ के लिए तथा धर्म सस्यापना के लिए युगन्युग 
से अवतार लेते आ रहे हैँ | कातिक पूणिमा इसी बात की याद दिछाती हूँ । 


सवान्न 


सुकराती के छवें छठ, 
तेकरा पाचे डेठावन 
ओकरा नवे नेमान--+ 
यहे कहबी घाध की है । (मार्ग) अगहन मास बडा पवित्र, महत्त्वपूर्ण और 
पुष्य मास है । विष्णु के अवतार भगवान्‌ इृष्ण ने महाभारत के समय कुरुक्षेत्र की 
युद्धभूमि में अपने अत्यन्त प्यारे पाडुपुश्न॒अजुंन को अपना परिचय देते हुए कहा 
चा--“मासाना मार्गश्षो्पों अह ४” इस अग्रहन (मास) का मौरव महत्व और भी 
तब बढ जाता है, जब हम जानते है और मानते है कि भारतीय कुयिं जगत्‌ के 
सबसे बडा शुभ दिन अग्रहन मास का वह दिन है, जो इसी मास की किसी मंगला 
ठिधि को नवान्न पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है । 


बाघ ने अन्यत्र कहा है--'हथिया बरसे, चित मडराया,' घर पेठी गिरह्प 
लितराय । हथिया नक्षत्र मे अन्तिम में अस्तिम वर्षा का होना विसानों की खेती 
के लिए अमृत वर्षा हैं। कहा गया है कि अदरा में आदि में तथा हृथिया में अन्त 
में पानी होना चाहिए यदि ऐसा न हुआ तो खेती सतम अकाल शुरू | धाष 
कहता है-- 
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आवत बादर न दयो 
जात दिया ना हस्त 
दोनों ऐसे गये । 
पाहुन और गिरहस्त 
हाँ, तो हृथिया बरस जाता है और चितरा मडराने रूगता है तो किसानों 
के वित्त आह्वादित होने लगते और उनमे मस्ती छा जाती हैं। कारण सबके 
सब समझते है कि अब खेती का अच्छा होना निश्चित है यही नही, इस अगहनी 
फसल के साथ-माथ आगे की रबी (जौ, गेहू, दलहन, तेलहन) फसल के होने 
और. अच्छे होने की गारंटी मिल्ल गयी । 
हथिया का पानी धान को प्राण और जान देता है। यह फसल के 
लिए अमृत के समान है । इस पानी के बाद किसान म डरी में अपूर्व उत्साह 
छा णाता हैं । वे सबके सब भन्न देवता के आगरत-स्वागत में लग पाबडे बिछा 
देते है । खेतो के मेड पर चलते किसान नाचते-गाते-इतराते-फिरते है । ऐसा इस- 
लिए कि उनके सामने धनधान वैभव का असोम सागर-ससार उमड आता है। 
देव-देवियो की पूजा होती है । दीपावलो मनायी जाती है । भाई बहन मिलन 
होता है । भगवान्‌ चित्रगुप्त का खाता खुछता हैं। न्याय की अन्याय पर विजय 
होती, है । असुरो का नाश होता है । रामराज्य धरती पर उतरता है एवं भन्‍न- 
कूट तेयार होता हैं । और कातिक शुक्ला एकादशी को सोये भगवान्‌ विष्णु 
जागते है तथा किसान उनकी अचंतना पूजा करते हुए लक्ष्मी का आह्वान करते है- 


देवी भगवती आभो 

हमारे खेतो में 

हमारे घर पधारो 

अन्न भगवान 

7 घान देवता 

आओ : धानेधान, 

कोठी घान बढारे धान 

गांधी परतिया उड़ी 
हे ओर 

इस धरती को कृषि प्रधान भारत भूमि को धन-जनवैमव से परियूर्ण करें । 

प्रकृति के इस माहोल में आनन्द के मदभरे अवमर प्र खंडन विद्या उश्ठतती- 
कूदनी आती हैँ मौर कहती है--छो यह झरद काट छादा $ दरों कत खदन 
हुईं | खेतों के हरी-पीली काली ज्रिवेधी सुपमा सादी चादर डिश गयी । किलानों 
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नाचो गाओ पूजा करो पर्व मनाओ, स्वागत करो समारोह करो और लोग नवाकप्न 
की तैयारी में लग जाते है । 


नवान्न मासों में मास मार्य (अगहन) में होता है--मनाया जाता है । पत्रा 
पडित पंचांम-ज्योतिषी नवान्न पर्व के लिए दो दिन अगला पिछला पहला दूसरा 
घोषित करते हैं । क्रिसान परिवार सहित नवान्न की तैयारी में ूग जाते हैं । 
उस दिन के लिए नया सजा ताजा दड़ी, नया गुड, केले का नया पत्ता एवं लाल 
इवेत मूली जुटाई जाती हैं | नवान्न के दिन प्रातः खेत और पौधे (धान) की 
पूजा होती है, फूल चढ़ाया जाता हैं, दूध ढारा जाता हैं । बाद में उसी समय 
उस कवचिया में जो नवरात्रि के अवसर पर नयो या पुरानी नयी बनायी गयी 
है, पके अधपके धान के पौधे आदर पूर्वक प्रणाम कर काट कर पुल्ला बना कर 
उस आँगन में छाये जाते है, जो अखरा गोबर से छीपा जाता है ? पौधों से धान 
के दाने पवित्रता-मम्रता-प्रेम से अलग किये जाते है ? उन दानों कौ आग पर 
खपडी में उछाकर पान की हरी ताजा पत्तियाँ मिलाकर चूडा तैयार किया जाता 
हैं। आँगन में ठीक वीचोबीच वेदी रखी जाती है (वेदी नवरात्रि में तैयार होती 
हैं) पचामृत तैयार होता है, पाँच प्रकार की लकड़ी जुटायी जातों है, जिससे अग्नि 
देवता प्रज्ज्वलित होते है । इधर शंख घडी-घंट की ध्वनि होती है । पंच देवताओ 
की पूजा संस्कृत-हिन्दी-ओर मैथिली में शुरू होती है। पूजा-पाठ के अन्त में 
हवन होता है। अग्नि मे प॑चामृत डाला जाता हँ--काप्ठ तृरा खड डाले जाते है। 
पान पुंगीपल (खंड) दिये जाते है । परिवार के सभी लोग स्नान मंजन कर नंगे 
पुराने घुले वस्त्र परिधान कर अग्नि में पचामृत ढालते है, ब्रह्म (अन्य) को 
दिशाओ को और देवताओ को प्रणाम करते है, आचमन करते है और प्रसाद 
पाते है । 
नवान्न के दिन चूडा नया (ताजा) दही, नया गुड़, नयी मूली नये कदली 
कमल के पात पर भोजन करने का विधान है ! पहले ब्राह्मणों परिजनों एवं 
गुरुजनो को भोजन कराया जाता है । तथा बाद में घर के सभो लोग पक्तिबद्ध 
हो भोजन पर बैठते है। भोजन शुरू करने के पहले आस-पास के पशु-पक्षियों 
को भोजन दिया जाता हूँ अधवा उनका हिस्सा निकाल दिया जाता हैं । भोजनो- 
परात पान खाते है, एक दूसरे से मिलते है--प्रणाम, नमस्कार करते हैं और 
आश्ीवाद देते है । ५ ; 
नवान्न के रात्रि भोजन के छिए खिचडी या खीर बनती हैँ । वह खिचड़ी 
या खोर नये चूडे की होती है । खिचड़ी या खौर के साथ पाँच तरह की नयी 
“सब्जी चाहिए । पाँच सब्जियों में ओल, कच्चू, खमरभा अवश्य है! खीर में 
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क्ैशर कस्तूरी गुलाब अनिवार्य हैं । खीर हो खिचड़ी सब मिलकर अपनो- 
परायों के साथ खाते है । 


नवान्न भारत के पूर्वाञज्चल का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण त्योहार हैं । नब वर्षारिभ 
का यह पर्व त्योहार जो एकबारगी ही सास्क्ृतिक आर्थिक वैज्ञानिक एवं क्ृपिक 
है ॥ इसका वहो महत्त्व हें जो बिहुका आसाम में, ओणम का केरल में तथा 
पोगलू का तमिलनाड में हैँ । 


काल भेरव अप्टसी 


अग्रहायण मास की कृष्णा अष्टमी को काल भेरव अध्टमो की संज्ञा दी गई 

, है । भैरव भगवान्‌ इन्द्र के गण है । ये प्रकृत्या अत्यन्त उम्र तथा क्रोधी हैं । ये 

शूल तथा दण्ड सुमज्जित युद्धत्रिय तथा रक्तप्रिय बने सदा सर्वेधा समग्र 

देवताओं के सुरक्षा-प्रमारो हैं । विध्त विनाश के लिए, रोग की शान्ति के लिए 
तथा सिंद्धि-ममृद्धि के लिए भेरव-द्रत को अति विशेष महत्त्व दियां गया हैं । 


भैरव ब्रत के विधान में बतलाया गया हूँ कि भैरवाप्टमी की तिथि पर 
नित्यकर्मादि तथा स्तानादि से शुद्ध पवित्र हो भेरव मन्दिर में जाकर उनकी 
तथा उनके वाहन की पूजा कीजिए । भजन कोर्तन में दत्तचित्त हो राधि-जागरण 
कोजिए तथा भगवान्‌ शकर को कथा का श्रवण कोजिए । 


भैरव अष्टमी को कथा यो कही जाती हँ--एक बार ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
और इन्द्र मे परस्पर यह स्पर्दा हुई कि इन चारो मे कौन सबसे बड़ा हैँ । चारीं- 
के-चारों अपने को एक दूसरे भे बढ़ कर बताने छगें। यहो नहीं एक दूसरे को 
निन्‍दा करने रंगे । शिव जो ब्रह्मा की बात से इतने ऋुद्ध हुए हि उन्होंने काल 
भैरव को पैदा कर उस आज्ञा दी कि वह ब्रह्मा का शक मुख बाद डाले । भैरव 
ने तत्काल आज्ञा का पालन किया । बेचारे ब्रह्मा पचमुस से चसुमुंख हो गये । 
यह देखकर सभी देवता अत्यन्त इरने लग्रे। भेरब सात्र शकर भगवानुक' 
आजाकारी है । फ 
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महाभारत पुराण के भोष्म पर्व के भगवान्‌ थोकृष्ण ने अपने परम प्यारे 
पाडु-पुत्र अजुन को अपनी महत्ता श्रेष्ठता-दिव्यता-पुज्यता का बखान करते हुए 
कहा--पार्थ ! में मासो में अगहत हुँ-- सासाना मार्गशीर्षोह्हं /” इस कथन से 
अग्रहन मास का श्रेप्ठत्व सर्वविदित हैं । इस अगहने मास की पूुणिमा तिथि की 
महत्ता का क्या कहना । इसी पवित्र पूर्णिमा तिथि को भगवान्‌ दत्तात्रेय की 
जयन्ती मनाई जाती हैं 

भगवान्‌ दत्तात्रेय सकल ज्ञान विज्ञान में पारंगत एक अपृ्ब-अनुपम देवता 
हैं । वे भगवान्‌ विष्णु के अबतार हैं । वे त्रिमूर्ति (ब्रह्मा-विष्णु-महेश्) भगवान्‌ 
है । उन्होंने एक नहीं चौदीस गुरुओ से शिक्षा ग्रहण कर अपने ज्ञान-विज्ञान को 
पराकाष्ठा पर पहुँचा दिया था । 

अगहन की पूर्णिमा पर, जिस तिथि को भगवान्‌ दत्ताश्रेय का प्रादुर्भाव माना 
जाता है उनकी जयती मनाई जाती है तथा स्ल्‍रत रखने एवं उनके पूजा-अनुष्ठान 
का बडा महत्त्व हैं । इस व्रत अनुष्ठान पूजा से सकल अभीष्ट सिद्ध होते है । 
यों तो यह ब्रत अनुप्ठान अपने आप में सम्पूर्ण सिद्धि है, किर भी सती साध्वी 
पति-परायणा नारियों के मामले में इसकी विशेषता चरम सीमा छूती- 
चूमती है । 

दत्तात्रेय भगवान्‌ के अनुप्ठान श्रत विषयक कितनी ही लौकिक एवं पौराणिक 
कथाएँ कही-सुनो जाती रही है । ये कथायें चिरकालोन एवं अनन्तकालीन हैं । 
दत्तात्रय के पिता थे मह॒पि अधि तथा उनकी माता थी महासती अनुयूया । 
भगवतो अनुसूया की पतिभक्ति को गाथा युगान्तरों-कल्पांतरों-मन्व॒दरों से महाकाल 
के विशाल वक्ष पर स्वर्णाक्षरों-लोहाक्षरों में अकित हैं । 

एक समय की बात है--एक पतिव्रता अपने कुप्ठ पत्ति को कंधे पर ्टि 
अपे रास्ते जा रही भी ! कुछ टूर जाने पर उसके प्रि का पैर ऋषि मांडव से 
छू गया । ऋषि क्रोधावेश्र में भाप दे बंढे--'पति की मृत्यु सूर्यदिय होते ही ही 
जायगी ।” घाप सुनकर पतिग्रता सकपकाई और फिर बोली--सुर्योदय नही 
होगा ।” फिर यया था, दिन बीता रात आई ६ सू्योदिय का पता नहीं । महीनों 
पर महीने बोत चले, रात का अन्त नहीं । सर्वत्र हाहाआर मच गया । सबके 
सब झोझ् संतप्त-रोगग्ररत कोई उपाय नहीं । सबने भगवान्‌ मी पुकार की । 

आवाशयाणी हुई--'कोई पठिग्रता ही संकट दूर कर सकती है।” तय सब 

मिलकर देयो अनुसूया के पास पहुँचे, उनसे प्रार्थना की । भगवती अनुसूया उन 
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सबके कष्ट से द्वित हो पतिब्रता पत्नी के पास पहुँची बोली--“देवि ! 
पतिम्नते ! सूर्योदय होने दो | तुम्हारे पति मर जायेंगे । मैं उन्हें जोवित कर 
दूंगी । पतिव्रता ने वैसा ही किया। सूर्योदय हुआ, उसके पति मर गये और 
महासती अनुसू या ने उसके पति को पुनजीबित कर दिया। 

पतिब्रता की इस शक्ति एवं देवी अनुसया के तेज-प्रताप की गायास्वर्गलोक 
तक पहुँच गईं । ब्रह्मा-विष्णु-महेश ने एक साथ देवी अनुरूया को वर याचना के 
लिए कहा । तत्पश्चात्‌ देवी ने वर माँगा--मुझे आप तीनों पुत्र रूप में प्राप्त 
हीं । और तीनों एक साथ बोल उठें--'तथास्तु ।” 


उपर्युक्त सती कथा यही समाप्त नहीं हो जातो हैं। कहा जाता हैँ कि एक 
बार भगवान्‌ नारद ब्रह्मपत्नी सावित्री, विष्णु पत्नी लक्ष्मो एवं महेशपत्नी 
पावंती के समक्ष उपस्थित हो महासती भगवती अनुसूया के देदीप्यमान पवित्र 
चरित्र की महती प्रशसा उदात्त शब्दों में करते हुए उसकी सर्वश्रेष्ठता का यशो- 
गान करने लगे । भगवानों की ये पत्नियाँ नारी-ईष्या के फलस्वरूप प्रसन्न ओर 
आह्लादित होने की जगह देवी अनुसूया को निक्ृष्ट और नीचतम दिखाने के लिए 
कटिबद्ध हो गईं । उन्होने अनुसूया के गर्व को खर्व करने के लिए पड्यत्र किया-- 
घृणित योजना बनाई । इन्होंने अपते पतियों थो सिखा पढ़ा कर देवी की परीक्षा 
लेने के लिए मजबूर किया । बेचारे त्रिदेव पत्नो प्रताड़ित हो सौम्य ब्राह्मण वेश 
में देवी अनुसूमा के पास पहुँचे ओर भिक्षा में भोजन माँगने रूग्रे । देवी ने बड़े 
प्रेम से भोजन त्तैयार किया । और जब त्रिमूर्ति आसन पर बैंठे तब उन्होंने एक 
अनुचित प्रस्ताव--अनुसूया नग्न होकर भोजन परोमे--उपस्थित किया। 
अनुसूधा के बहुत अनुनय-विनय तथा समझाने-बुझाने के बाद भी जब बहा 
विप्णुन्महेंश अपने ओछे विचार पर डे रहे तब अनुसूया ने अपने पति का ध्यान 
किया और उसे सारी माया समझने में देर नहीं छग्री । भनुसूया 'हाँ कह कर 
भोतर गई। अपने पतिदेव का चरणोदक लिया और लौट कर तोनों पर छिड़क 
दिया । फलस्वरूप उन तीनो की कछुप भावना विनष्ट हो गई और बच्चों के 
समान अनुसूया से लिपट गये । सती उन्हें पृत्रवत्‌ चुमने चाटने लगी एवं भपना 
दूध जो रुद्ध वक्ष में आया था पिलाने रूग्ी । दुग्ध पान कर तीनो के तीनों मातृ 
सुत्र का अनुभव करते हुए सो गये । उन्हें बाद में पाछने में लिया दिया गया । 
वे वही रहने छगे । 

इस घटना के कई दिन बोत गये / देवताओं को ल्लीजा जाने लगा / तीनों 
देवियो--सावित्ो, लक्ष्मी और पार्वती पतियों को न पाकर धबड़ा उठी | वे नारद 
जी से मिली । भगवान्‌ नारद ने उन्हें वतलाया कि कई दिन पूर्व उन्होने उन 
तोनो को अत्रि आश्वम को ओर जाते देखा था। ठोनो देवियो ओर भी चिंतित 
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हो उठी । उन्हें विश्वास हो रहा था कि हो न हो अनुसूया ने उन्हें अपने चहाँ 
अपने जाल में फंसा छिया | लाचार होकर वे अत्रि-आश्रम पहुँची और भनुसूया 
से अपने पतिदेवों की कुशल पूछी । अनुसूया ने पालने की ओर संकेत किया। 
उन्होंने देखा तीन बालक एक समान थे। अब तो देवियों को काटो तो खून 
नही । तीनों की तीनो बडी लज्जित हुईं, उनका गर्व खर्व हो गया और वे भगवत्ती 
अनुसूया से अपने पतियों को पूर्वरूप में छा देने के लिए अनुनय-विनय करने 
लगी । देवी अनुसूया ने उन्हें और शभिन्दा न कर कहा--इन देबों ने मेरा 
दुग्धपान किया हूँ ) इन तीनों को मेरे पुत्र बनने पडेंगे | बाद में अनुसूया ने अपने 
पति का चरणोदक उन पर छिडक कर उन्हें अपने पूर्व रूप मे कर दिया | सबके 
प्रसन्‍न हो गये । कहा जाता हूँ कि अपने वचन की रक्षा के लिए भगवान्‌ ब्रह्मा 
ने सोम रूप में, भगवान्‌ विष्णु ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म ग्रहण किया था | , ह 


सुरूपा द्वादशी 


पोष मास की हृष्णा द्वादशी को सुरूपा द्वादशी ब्रत का विधान है। यह ब्रत 
सौन्दर्य सुख सौभाग्य सन्‍्तान चाहने वालो स्त्रियाँ बढ़ें संयम नियम तथा ह्‌प॑- 
उल्लास से करती है । है 
सुरूपा द्वादशी ब्रतारम्भ एक दिन पहले से हो जाता हैं, जब कि पिछली 
रात स्त्रियाँ आचार-विचार सहित भगवान्‌ विष्णु की कथा सुनती हैं । द्ादशी 
के दिन प्रात:काल गाय का गोवर घरती पर गिरने के पूर्व ही लेकर सुखा लिया 
जाता है। दिन भर ब्रत रखने के बाद सायकाल में भगवान्‌ विष्णु की मूर्ति तिछ 
भरे पात्र मे रखी जाती है और उसकी विधि पूर्वक पूजा भर्चना की जाती है। 
पूजा अर्चना के वाद सुखाये हुए गोत्र की अग्नि में १०८ वार हवन किया जाता 
है । हवन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता हैं और उनको दान-दक्षिगा 
देने के बाद ब्रतधारिणी भोजन करती हैं । 2 
सुरूषा द्वादशी व्रत-कथा इस प्रकार है--एक बार भगवती पार्वती ने भग: 
वान दाकर से पूछा--भगवन्‌ ! क्‍या कोई ऐसा ब्रत हैं जिसके पालन कद स्त 
' कुरूपता दूर हो सके । क्योकि कुरूपता वह अभिशाप है जिसके चलते सर्वगुण 
सम्पन्न होने पर भी स्त्रियों की बड़ी दुर्गति होती हैं । देवी पार्वती का अनुरोध 
सुनकर एवं उनकी ब्याकुलता का अनुभव फर भगवान्‌ शकर ने सुरूपा द्वादशो 
ब्रत के माद्दात्म कहने हुए इस ब्रत को रखने के छिए बतलाया 4 
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इस व्रत के सम्बन्ध में एक दूसरी कथा इस प्रकार है :---भगवान्‌ श्रीक्षष्ण 
की पत्नी रुविमणी संसार भर में अपरूप सुन्दरी महत्तम गृणवती थी । किन्तु उसमें 
एक बडा दुर्गण यह था कि वह अपने रूपन्यौवन के उन्माद में दूसरे को कुछ 
लगाती ही नहीं थी ! यहाँ तक उसने अपने इस दुव्यवहार के कारण अपनी सास 
श्रीकृष्ण की माता को कुपित कर दिया । फलतः माता ने बिगड़ कर श्रीकृष्ण 
का दूसरा विवाह एक अत्यन्त कुरूपा कन्या से कराने का निश्चय किया । बेचारे 
श्रीकृष्ण पत्नीभकत होने के कारण बड़ी चिता--दुविधा में पड गये । ठीक इसी 
समय देवपि नारद श्रीकृष्ण के सामने उपस्थित हुए । श्रीकृष्ण ने अपनी ॥नोव्यया 
कथा कह सुनाई । देवपि नारद बुद्धिमान गुणवान्‌ थे ही । उन्होंने कहा--भगवन्‌ ! 
आप इसकी कोई चिन्ता न करे स्वयं लक्ष्मी अत्यन्त कुरूपा बन कर इस धराधाम 
पर विराजमान है । ऐसा होने का कारण ऋषि दुर्वासा का शाप हैं । बात यह 
हुई कि एक बार लक्ष्मी को अपने रूप सौन्दर्य का इतना मद हुआ कि वे दुर्वासा 
की कुछूपता का मजाक उडाने लगी । क्रोधी ऋषि ने यह शाप दिया कि लक्ष्मी 
कुरूपा होकर पृथ्वी पर जन्म लेगी। उन्ही लक्ष्मी ने सत्यभामा रूप में धरती पर 
जन्म ग्रहण किया है। आप उन्ही से विवाह कर मातृ-आज्ञा का पालन कीजिए । 
देवा नारद की प्रेरणा और मन्‍्त्रणा से जब श्रीक्षण्ण सत्यभामा का पाणि- 
ग्रहण कर उन्हें अपने घर लछे आये तो सबको सत्यभामा की कुरूपता पर बडी 
चिन्ता हुई । तब श्रीकृष्ण को माता ने रुक्मिणी को कहा कि वह अपने सुरूपा 
द्वादक्षी ब्रत के अनुष्ठान के पुष्य के अश सत्यभामा को दे दे ताकि वह भी सुन्दरी 
हो जाय । किन्तु रुतिमिणी इसके लिए तैयार न हुई। अन्त में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ने सत्यमामा को इस बात के छिए प्रेरित किया कि वह अपने मुँह दिखावा के 
रूप में रुक्मिणी से सुरूपा द्वादशी के ब्रत के पुण्य का किचित्‌ अंश माँगे। सत्य- 
भागा ने वैसा ही किया और रुक्मिणी को ऐसा करना पडा। व्वत के पुष्पांश के 
प्रभाव से सत्यभापता भी अभूतपूर्व सुन्दरी बन गई। 


ईशान, चत 


पौष मास की शुक्ला चतुदशी को ईशात ब्रत का विधान है। यह काम्य ब्रत 
सर्वेमुष-ममृद्धि-्सोभाग्य प्राप्ति के उद्देश्य से सम्पन्त किया जाता है । 

शुक्ला चतुर्दशी को श्राठः शौचादि से तिवृत्त हो स्तानादिये हर 
के पाठ पूजन करते हुए दिन-रात का वत जिधान है । फिर कप है 


१०८ : हमारे सांस्कृतिक पर्ब-स्योहार 


पूष्चिमा को सुन्दर इवेत वस्त्राच्छादित वेदी पर पूर्व दिल्ला में विष्णु, दक्षिण में 
सूर्य, पश्चिम मे ब्रह्मा, उत्तर में रुद्र तथा मध्यभाग में ईशान की स्थापना कर 
उनकी विधिवत्‌ पूजन-आरती के बाद योग्य ब्राह्मणों को गोयुगल ( एक ग्राय 
और एक बैल) का दान दिया जाता है और उन्हें भोजन कराया जाता हैं । वाद 
में द्रती गोमूत्र पान करता हैँ तथा उपवास करता है । 

यह ब्रत लगातार पाच वर्षो तक करने का विधान है । ब्रत समाप्ति पर 
मनोकामना पूरी होती हैं और सुख साधन, ऐश्वर्य तथा लक्ष्मी की प्राप्ति 
होती है । 


संकठा चोथ 

माघ मास के कृष्ण पक्ष को चतुर्थी संकप्ट हर अथवा सकठा लौथ कह- 
लाती है । यह तिथि गणेश जी की जन्म तिथि है । इस तिथि पर गणेशन्ब्रत का 
विधान है। गणेश ब्रतधारी सभी कप्टों से मुक्त हो सुख-समृद्धि पाता है । 

माघ मास की गणेश चतुर्थी के प्रातःकाल गणेश ब्रत रसने बाला स्वानादि 
मे निवृत्त हो कलश की स्थापना कर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करता है 
बह गणेश जी को सिन्दूर चढाता है, स्तोन्न पाठ करता है, लड्डू भोग लगाता हैं, 
तिल-गुड का कूट बना उसे अधित करता है दथा गणेशन्यूजा के साथ-साथ 

चन्द्रमा ओर रोहिणी की विधिवत पूजा करता हैं। 

गणेश ब्त से सम्बन्ध रखने वाली कथा इस प्रकार कही जाती है--पुराकाछ 
में मानव नामधारी एक घर्मात्मा तथा न्‍्यामपरायण राजा था। उसकी रानी 
रत्तावली बडी सुन्दरी और गुणसम्पन्ा थी। दोनों का जीवन वड़ा सुखभय 
था। दैव दुरविपाक से राजा के शत्रुओ ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और 
उसे रानी सहित जगठ में भाग जाता पडा । जंगरू में राजा की मुलाकात एक 
तेजस्वी ऋषि से हुई । मे तेजस्वी और कोई नही महामुनि मार्कण्डेय थे । राजा 
ने मार्कण्देय जी से अपनी सारी व्यथा-कथा निवेदित की । मुनि जो ने चोड़ा घ्याव 
कर बताया कि यह उनके (राजा-रानी) पूर्व पापों का फल हैं। राजा पूर्व जन्म 
में एक व्याघ था। उसने उस जम्म में एक बार गणेश द्रत रखा यथा, किन्तु बाद में 
ग्रत रखना छोड़ दिया था । उस ग्रत के पुष्य का फल जब खतम हो गया तो 
राजा वेः व्याध रूप से किये गये पाप जागे और वे दी पाप उसे भोगना पढ़ रहा 
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है। राजा ने मार्कण्डेय जी के उपदेशानुसार गणेश ब्रत रखना शुरू किया। ब्रत 
के प्रभाव से उसने अपने छात्रुओं पर विजय पाई। चह पुत्र: राजसिहासन पर 
बैठा और आजन्म रानो सहित गणेश ब्रत का अनुष्ठान करता हुआ सफल काम 
हुआ । 


मोनी अमात्रस्था 


माघ मास की अमावस्‍््या मौनों अमावस्था की संज्ञा से प्रसिद्ध हैं। इस 
तिथि पर मौन रहकर ऋषि मुनियों के आचरणानुसार स्नान करने का बडा 
माहात्म्य है । मौनी अमावस्या के दिन तीर्थराज प्रयाग में स्नान का विशेष महत्त्व 
समझा जाता है । उस दिन स्नान के सिवा सब प्रकार के दान की बड़ी महिमा 
है। मौनों अमावस्या के विशेष अवसर पर तीर्थराज प्रयाग में मुण्डन कराने 
बाला विशेष पुण्य का अधिकारी होता है। हाछाकि मौनी अमावस्या का सह पर्व 
अमावस्मा को पडता हूँ किन्तु प्रयागराज में आकर कल्पवास उसके पहले से ही 
शुरू हो जाता हैं । इस कल्पवास मे धर्मानुप्ठाल होता हूँ | झास्त्रीय सदाचरण का 
संत्यनिष्ठा से पालन होता है, एकाहार किवा फलाहार पर विताये जाती है, 
सदाचारी सत्पात्रों को दान भोजन दिये जाते है, धर्मोषदेश सुना जाता हूँ, सत्संग 
होता हैँ और कही-न-कही कोई सत्कथा होती रहती हैं। मौनी अमावस्या 
के दिनो में ही तिवेणी संगम पर प्रसि्ध घामिक मेला कुंभ के अवसर पर लगता 
है। मेले में संगम कछार पर प्रयाग स्थित शिविरों में तथा अन्य खाली स्थानों 
पर धामिक चर्चाएं होती है--उपदेश-अ्रवचन होते है--कथा सत्संग चलते है-- 
कीर्तन भजन-गायन-वादन होते है । इन अवसरो पर लाखो लाख व्यवित जमा 
होकर पृष्यार्जन कर धामिक-आध्यात्मिक सुख-समूद्धि अर्जन करते है । कहना 
नहीं होगा कि 'मौनो जमावस्था का हमारे देश के ' सांस्कृतिक जागरण मे बड़ा 
महत्त्व हैँ। क 


० . हमारे सांस्कृतिक पव॑-त्योहार 
हक हर (6६ 
श्रा पचमा ऐ 

माघ सुदी पंचमो बड़ी रूप-दात्री, विद्यादात्रा, सम्पदा-दात्री और ब्रह्मानन्द 
दात्री है। यह ऋतु-पूजा, रति-पूजा, बैद-पूजा, विद्या-पूजा, श्री'यूजा, भारदा- 
प्रजा, प्रकृति-पृजा, देव-पूजा, वसंत-पूजा, और क्ृष्ण-पूजा का दिन है । उस दिन 
शरद की बिदाई और वसंत का स्वागत होता हैँ । प्रकृति मदमाती वन जाती है 
एवं प्राणी जगत्‌ में मस्ती छाने लगती हूँ । ऋतुराज बसंत अपनी स्वाभाविक 
गति से शनेः धन: जन-जन मे, कण-कण में, डाल-डाल में, पात-पात में, वूल में, 
कछार मे, कुज्ज में किताब्न मे कली में फूल में यौवन विखेरता-मस्ती भरता आता 
हैं । पुरानी चीजें नई बन जाती हैं। जाडा कम हो जाता है--उष्णता दूर रहती 
हैं । मन में आनन्द छा जाता है । आँखों में रस भर जाता है । आम में बौर, 
सरसों में फूल, चाँदनी में चहक, प्राणियों में कसक एवं भूमि में हरीतिमा देख 
मन कैसा-कैसा तो करने लूमता है । हवा अच्छी लगतो है--पानी अच्छा लगता 
है । बोलो भाती है--गाना सुहाता है। गाने का, चहकने का, कूदने का, किछकते 
का, नाचने का, अठखेलियाँ करने का, अंगडाने का, शोर मचाने का जी चाहने 
लगता है । वसन्त का यह उत्सव एक नया विश्व-एक नवल सृष्टि बनाने, बसाने 
और सजाने-संवारने आता है । 

वसन्तारम्भ माघ शुक्ला पंचमी को होता है । यह उत्सव सरस, पाप-वाशक, 
स्वास्थ्य वर्द्धक एवं श्री निधि दायक है । उस दिल मन्दिर में श्रीकृष्ण पुजा को 
भ्रड़ी तैयारी होती है । प्रात. काल से हो स्नानादि से पवित्र हो आराधना प्रारम्भ 
हो जाती है । बडी शोभा सजावट होती हैं । मण्डप बनते हैं-“बदनवार छगता 
है । फल-फूल-पत्र-पुष्प जुटाए जाते है । रेशमी वस्त्र घारण किया-कराया जाता 
हैं । पोताम्बर की प्रतिष्ठा होती है । रत्नों से मणियों से एवं वस्त्राभरणां मे 
मन्दिर सजाकर-मूर्ति सजाकर छोग क़ृतकल-छलछन्द हो जाते है । 


मण्डप में मूर्ति के समक्ष पर जा-अर्चना होती हैं । गीत होता हैं--नृष्य होता 
है--विविध वाद्य-यन्त्र वजते है । उत्सव की वथा कही सुनी जाती हैँ | चरणा- 
मृत बेंट्ता है और प्रसाद वितरण होता हैँ। इस प्रकार लगाया जाने वाला 
वसस्तोत्सव वरम सुख और घन-पन्‍्य देने वाला होता है ! उत्सव करने वाछा आयु, 
आरोस्य, रूप, ऐश्वर्य, विद्या, बुद्धि, झडि, सिद्धि समस्त छोकन्परलोक-सम्पदा 
को प्राप्ति करता हैं। पुराकाल में यह उत्सव मताहुर लोग सफल हो चुके है। 
वसन्तोत्मव पर श्रीकृष्ण की सांगोपाग पूजा होती हैं । श्रीकृष्ण की मूर्ति के 
सम्मुख गोवियों का नृत्य होता है । मृत्ति को रोली लगाई जाती है, ताम्बूट चढ़ाया 
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जाता है और भाँति-भाँति का प्रसाद भोग लगाया जाता है! वड़े उल्लास बडी 
पवित्रता, बड़ी श्रद्धा से अपने पराये को ओर सबको मंगल-कामना की जाती है । 
कहा गया है कि उस दिन उस अवसर पर मन्दिर को खूब सजाना चाहिये। सबको 
निमन्त्रण देना चाहिये | खूब प्रसाद जमा करना चाहिये । कृष्ण की पूजा में राधा 
के साथ--गोपियों के साथ मिलकर वोणा-मृदंग बजाते हुए नत्तंन करना चाहिये । 
पूजा के अन्त में भगवान्‌ की आरती उतारनी चाहियेनदान देना चाहिये--प्रसाद 
बॉटना चाहिये और सकल कल्प्राण कामना करनो चाहिये । 
बसनन्‍्त पचमी के दिन लोग खेत-तड़ाग और वन-बाग में निकल जाते है । 

उन्हें पीली सरसों का निमन्त्रण मिलता हूँ | वे सरसों के फूल तोड़ लाते हैं ! 
बच्चे सोल्लास वे फूल अपने कानो पर रखते है । उस दिन सरसों का तेल शरीर 
पर मला जाता हैं। कही ताजा फूल मसलछकर शरीर की मालिश होती है ! 
इमसे घरोर में शक्ति आती है । रोगदूर होता है । मच्छड़ो के काटने का कीई 
प्रभाव नही होता हैं । उस अवसर पर आम का वौर तोडा जाता है | बौर का 
रस निकाला जाता हैँ । यह रस विप-मुक्ति-दाता है। साँप, बिच्छू, छिपकली 
आदि के काटने का विष इससे दूर किया जाता हैं। आम का फूल मसल कर 

आग में जलाने से मच्छइ भागते है। फूस की राख कीट-पतंग-मच्छड भगाने के 
काम में आती हैं । यह राख सादगी औपधि है । इससे पेचिस एवं खूनी आंव 
आदि कई रोग दूर होते है । वसन्‍्त पचमी के दिन से ही अखाडो पर चहल- 
पहल बढ जाती हैं। खेल-कूद, कुक्ती-दंगल वा आयोजन होता हैं । बच्चों की 
खल्ली छुलाई जाती हैँ । नई किताब प्रारम्भ होती है । नया संकल्प लिया जाता 
हैं और नया कार्य शुरू होता है। संक्षेप में यह पर्व त्योहार-उत्सव जगत्‌ में 
जोवन के लिए, जोवन में योवन के लिए प्रकृति में प्रेम के लिए और प्रेम में 
आनन्द के लिए आता हैँ । श्री पचमी का ब्रती सदा सुखी-मंगल मुखी होता है ! 

: श्री पंचमी के दिन ही सरस्वतो-पुजा का विधान है। सम्प्रति सरस्वती-पुजा 
ने एक सास्कृतिक पूजा का रूप ग्रहण किया हैं । 


ओीष्साष्टसी 


भाष शुब॒ल्ा अष्टमी को भीष्माष्टमी द्रत का विधान हैं। इस तिषि को 
भीष्मपितामह के लिए तर्पण का महत्त्व है। इस अवसर पर तिल, जौ, यन्प,& 
पुष्प तथा गंगाजल के साथ जो कोई श्राद्ध या तर्पण बरता हैं, वह अभीष्ट 
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प्राप्त करने मे सफल होता है । चूँकि भीष्म निःसम्तान थे और लूकि वे सबके 
पितामह माने गये है, अतः सबका यह कर्तव्य हैं कि उनके श्राद्ध तर्पण करें । 

भीध्माष्ठमी ब्रत सम्बन्धी कथा इस प्रकार हैं-- 

महाराज शांतनु ओर भगवती गंगा के एकलौते पुत्र का नाम था देवद्त । 
वे जब तक धरती पर रहे ब्रह्मचारी-सदाचारी रहे । महाराज शांतनु एक बार 
जब शिकार मे लोट रहे थे उन्हें गया पार करना था| । जब गंगा पार कर रही 
थी एक धीवर पोषिता कन्या । वह बड़ी सुन्दरी थी | महाराज उस पर मोहित 
हो गये । महाराजा ने धीवर से भेंट कर उस कन्या को जिसका नाम मत्स्यगंधा 
था अपने विवाह के लिए मांगा | धीवर ने कहा--महाराज ! आपके ज्येष्ठ पुत्र 
है, यदि मत्स्यगधा--महारानी बनी भी तो इसकी सम्तान राजा होने से रही । 
शातनु अपने पुथ्र को बड़ा प्यार करते थे । महाराजा चुपचाप अपनी राजधानी 
लौट भागे और वहाँ वे चिन्ता युक्त हो अस्वस्थ होने लगे । महाराजा की ऐसा देख 
देवब्रत ने इसका कारण जानना चाहा | कारण मालूम होने पर देवब्रत जो पिता 
को अत्यन्त प्यार करता था और उनके लिए अपना प्राण देने के लिए भी तयार 
था, धीवर के पास गया और उससे अनुनय विनम के साथ कहा कि वह मत्स्य- 
गधा का विवाह महाराजा से कर दे । धीवर ने अपनी आपत्ति बतलाई। इस 
पर देवब्रत ने कहा--मैं विश्वास दिलाता हूं कि मत्स्यगघा का ही पुत्र राज्य का 
उत्त राधिकारी होगा ? यही नही मैं उसकी सारो सहायता करूँगा ? यदि इस पर 
शका हो तो मैं आजीवन विवाह ही नही करूँगा । धीवर को और भी विश्वास 
दिलाने के लिए देवश्नत ने अपनी माता ग्रगा की शपथ लेकर प्रतिज्ञा की | इस 
भीषण प्रतिज्ञा के कारण ही देवब्रत का नाम उस दिन से भीष्म कहा जाने 
लगा । पुत्र ही यह प्रतिज्ञा जानकर विता ने प्रसन्‍य हो पुत्र को इच्छा मृत्यु दी । 

भीष्म जब तक रहे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते रहे । जब महाभारत 
शुरू हुआ तो उन्होंने यह जानते हुए भी कौरब दोपी है, उनका साथ दिया, 
बोंकि उन्होंने कौरवों का नमक खाया था । भीष्म ऐसे दृढश्रतिज्ञ थे कि उन्होंने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रतिज्ञा भंग करा दी | वे शब्या पर पड़े-पड़ें मरते भी 
युधिष्ठिर को विश्व कल्याणकारी सन्देश दे गये । भीष्म की इच्छा मृत्यु हुई । 
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माघो प्रूर्णिमा 


मांघ मास को पूिमा माधी पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। इसके देवता हुँ 
बृहस्पति । बृहस्पति देवताओं के गुरु है । इम दिवस पर सारे स्वर्गन्संसार देवनयुर 
बृहस्पति की पूजा समस्त सम्पदा वैभव से करते है । उनकी यह पूजा वाछित 
बर देने बाली होती हूँ । मानव इस पूजा से पवित्र हो आत्मोन्‍नति करता है तथा 
लोक-परलोक में सम्पक्‌ पद प्राप्त करता हैं । 

कहा जांता है कि एक बार विश्व-भगवान्‌ ने तक्ष प्रजापति नामक राजा के 
घर शख्र रूप में--कन्या स्वरूप जन्म लिया । राजा तक्ष को यह शंख-कन्या प्रयाग- 
राज के पास यमुना में-->कालिन्दी में कमल पुष्प पर मिली थी। राजा उस हंख- 
कन्या--कमल शिशु को अपने घर ले आये । राती ने उस शिशु का सारी मातृ: 
मर्यादा से लालन-पालन किया । यह पुनीत घटना माघी पूर्णिमा के दिन हुई थी । 
तब से यह दिन अति यशस्वी माना गया । इस पूर्णिमा का महत्त्व उसी दिन से 
इतना अधिक है 

जीवन में स्तान का बडा महत्त्व है। स्नान प्रातःकालिक होना चाहिये । ठड़ें 
जल में कूप-सर-सरिता में सूर्योदिय के समय किया गया स्तान स्फूर्तिदायक होता 
है । इससे सबके सब लाभान्वित होते है । इससे प्रत्येक अंग को सफाई होती है 
और स्वस्थता प्राप्त होती हैं। समान में गंगा स्नान सर्वोत्तम है। गंगा जल 
अपनी महत्ता के लिये विश्वविशुत है । गंगा जल अमृत है । गगा जल में एक 
गोता सकलछ कल्मप नाशक है । एक बार का गंगा स्नान युगन्युग के पाप से मुक्ति 
दिलाता हैँ। नियमित गंगा स्नान अक्षय यौवन और सुदृढ स्वास्थ्यदाता है । 
हमारे यहां स्नान एक पर्व है--त्योहार हँ--ब्रत है--पूजा हूँ ! ऐसे विशेष पूज(- 
पर्व-स्योहा र है, एकादशी समान, पुर्णिमा स्नान, कातिक स्नान, गंगा सप्तमी, गंगा 
दशहरा, संक्रान्ति और शिवरात्रि | कुंम पर स्नान का महत्त्व हैं। ग्रहण में स्नान 
आवश्यक हैं। काशी, प्रयाग, हरद्वार आदि बड़े-बड़े तीर्थ स्नान के लिये ही 
प्रसिद्ध है। स्तान के अवसरों पर कितने ही बढ़े-छोट्टे मेले हमारे वर्ष भर के 
कार्यक्रम है | 

इन स्तानों में माधी पूणिमा का सरसरिता सागर स्नान बड़े पृष्य का, बड़े 
मौभाग्य का होता है। उस दिन सभी जलाशयों में अति प्रातः बेला ही स्नान 
प्रारम्भ हो जाता है । कहा जाता है कि दस अवसर पर एक-एक डुबकी सौ-सो 
जल्मों यो पुष्य देने बाठ़ी होती है। इस दिन गगा, यम॒ना, सरस्वती, नमंदा 


ताप्ती, कृष्णा, कावेरे, ग्ोदावरी, सरयपर तथा मागर तट पर कन्याकुमारों 
ह 
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आदि में अपार भीड होती है । लोग मीलो और कोसो से चलकर स्नानार्थ एकत्र 
होते हैं। कहा जाता हैं कि माघी पूणिमा के दिन मानव, देव, गन्धर्व, 
किन्‍्तर सबके सब स्नानार्थ उतर पड़ते है--चल पड़ते है । इस अवसर पर तीर्थों 
की तो पृछिये ही नही । काज्नी प्रणाग हरद्वार का तीर्थ महत्त्व बढ़ जाता है ! 
दक्षिण का कुम्भकोणमका महामाघ सरोवर अति-प्राचीन काल से पवित्र समझा 
जाता रहा हैं। कहा जाता हैँ कि माघी पूर्णिमा के दिन विश्व की समस्त पृणष्य 
सलिलाएं यहाँ आ जाती है । उस दिन देश के कोने-कोने थे लोग वहाँ जमा होते 
है और स्नान कर पाप धोते है तथा पुण्य सचय करते है । 

इस अवसर पर सरिता सरोवर के साथ सागर स्नान का भी बड़ा पुण्य 
+-वडा महत्व है । यह स्नाव वहाँ और भी -पुण्यमय बन जाता है, जहाँ संगम 
है । रामेश्वरम्‌ में बंगसागर ओर भारत महासागर के संग्रम है । कन्या कुमारी 
बग, अरब और भारत महासगर का संगम है । इसी तरह गगा सागर में गंगा 
और सागर का सगम हैं। माघी पूर्णिमा के दिन सगम-रनान करने बाला सशरीर 
स्वर्ग॑यात्रा पर जाता है ।” 

ऐसा मालूम पड़ता हूँ कि मारी पूर्णिमा में सस्‍्तात का ही सर्वाधिक महत्व 

हैँ । इसी स्नाम के लिए बहुनेरे मा८ मे ही स्वान के लिए. सरिता तद पर आते 
है । मास भर द्रत और स्नान पवित्रता पूर्वक करते है। इस मास से शीत की 
विदाई होती हैं और बसन्‍्त का आगमन होता हैं । फलतः ऐसा छगता हैं कि हमर 
एक जीवन से दूसरे जीवन मे, प्राचीन से नवीन में प्रवेश करते हूँ । 


(34० /0५% 


जानकी नवसी 


फाह्गुन कृष्ण नवमी जानकी नवमी, सीता नवमी या मैथिली नवमी कही 
जाती हैं । इसो तिथि को जानकी जी प्रकट हुई थी, जब कि राज जनक राज्य 
में मयानक दुर्भिक्ष होने के कारण स्वयं हछ चछाकर खेती, खूब खेती और एक 
मात्र खेती करने का आदर्श उपस्थित कर रहे थे। यह तिधि- जानकी शी 
की जन्मतिथि मानी जाकर उस दिन ब्रत रखा जाता हूँ | यह ब्रत सुख-सुहाग 
चाहने वाली स्त्रियों वे लिए आवश्यक हैं । 

जानकी नवमी के दिन स्थ्रियाँ प्रात:बाल ही सर-सरिता कूप में स्नान से निवृत्त 
हो हल जुते खेत की मिट्टी से जानकी जो की प्रतिमा बनाती है। प्रतिमा की प्राण- 
प्रतिष्ठा करने के बाद कम लछ-कमल्नी के फूल सहित घान का खावा, मबाना तथा 
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गोदुग्ध और गुड़ जमाकर जानको जी की विधिवत्‌ पूजा की जाती है। पूजा के 
अन्त में भीग नैवेद प्रदान कर चावल, जौ तथा तिल आदि का हवन किया 
जाता है । भजन के साथ छोकगोत गाये जाते है ! पूजात में कथा सुनी जाती है । 


एतद्विपयक कथा इस प्रकार हैं---त्रेता युग में दशरथ नाम के एक प्रतापी 
राजा थे । उनकी तीन रानियाँ थी और चार पूत्र थे। पुत्रों के नाम थे। शाम, 
भरत, लक्ष्मण और दात्रुघ्त। राम-लक्ष्मण को विश्वामित्र ऋषि अपने आध्रम 
सब श्रकार की शिक्षा के लिए ले गये । जिन दिनी उनकी शिक्षा समाप्त हुई 
उन्हीं दिनों मिथिला के राजा जनक की पुत्री जानकी का स्वयवर रचा गया । 
गुरुन्भिष्य तीनों मिथिका की राजधानी जनकपुर पहुँचे । गुर प्रताप से राम ने 
भिव-धनुप तोडा और फलस्वरूप राम विवाह जानकी से हुआ। जब राम जानकी 
अयोध्या आये तो राजा दशशरथ ने राम को राजगही देने का विचार किया | 
यह बात राजा की रानी फैकेयी को पसन्द न आयी । उसने राजा से वर माँग 
कर राम जानकी को जंगल भिजवा दिया । जमल में ज्ञानी को छल से अपहरण 
कर राक्षसों का राजा रावण लका ले गया। जब राम को इन सब बातो का 
पता लगा तो वे एक सेना लेकर लंका पहुँचे । उन्होंने युद्ध में रावण को मारकर 
जानकी का उद्धार किया | वनवास पूरा होने पर राम-जानकी अयोध्या लौट 
भाये । राम-जानकी राजगद्दी पर बैठे । उन्होंने बहुत दिनों तक प्रजा-कल्याण 
किया । 


शिवरात्रि 


शिवनरात्रि बडो गरिमा-महिमा-मर्यादा तथा सादर-प्रेम-्पविश्रता के साथ 
शैवों द्वारा मनामी जाती हूँ। एतद्विपयझ बडी भव्य-द्रिव्य-पावन कथा स्कन्द- 
पुराण में वरणित हैँ । कथा इस प्रकार है :-- 


जम्दू द्वीप में एक महानयर था, जिसका नाम वाराणसी था! वहाँ एक 
शिकारी कुल का एक व्यक्ति था। वह नाटा था-काला था। छूखार था-उग्र था । 
एक दिन शिकार के सिलसिले में तरह-तरह के मारे पछियों को ढोकर ले जाने में 
बहू बड़ी थक्रावट का अनुभव करने छगा। उसे डेंग-डेय पर आराम के लिए 
रुकना पडने छया । अन्ततः ज्ञाम हो गयी और उसे खाखो जंगछ से रात 
वितानो पड़ी । रात्रि के निविड अन्धकार एवं इधर-उधर घूमने वाले जानवरों 
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से भगभीत हो, उसने एक विलय वृक्ष पर ॒ चढ़कर रास बितानी घाही । उसने 
अपने शिकार को वृक्ष वी डालो पर छिपा दिया भर बह विहान की प्रतीक्षा 
करने लगा । फाल्गुन का महीना था, फलत' जोरों की ओस पड रही ची और 
काफी ठढ़क छग रही थी । शिकारी भयभीत था, भूखा था और ठण्ड से काँप 
रहा था। ऐसा लगता था मानों रात उसे काट खायेंगी । वह त्राहि-त्राहि कर 
रहा था । पेड के नीचे जझिवलिंग था। परिश्थिति ऐमी हुई कि जब जब आसन 
बदलता था, तब-तव ओस और विल्व पत्र शिवर्लिंग पर गिर जाते थे । सौमाग्य 
ऐसा बैठा कि शिवजी ओस और विल्व पत्र से पूजित होकर शिकारी पर प्रसम्त 
हुए और उसे वरदान और प्रसाद के अधिकारी समझने लगे। शिकारी रात 
बीतने पर घर आया और कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गयी ! मृत्यु का समाचार 
पाकर यमदूत उसे लेने आये । उघर जब शिवजी को यह पता लगा कि उनका 
भवत शिकारी मृत्य को प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने गण को ब्लिकारी को कैछास 
छाने के लिए भेजा | यमदुत अड और दोनों में यमदूत-शिवगण में घोर लड़ाई 
छिड गई । लडाई में शिवगण तग्रड़े पड्े और उन्होने यमदूतो को मार भगाया । 

बेचारे यमद्त लज्जित हो गये अपने स्वामी के पास पहुंचे और वहाँ यमराज से 
अपनो वेदना कथा कही । यमरःज स्वयं छज्जित हुए और वे तुरन्त शिवजी से 
मिलने कैलास पहुँचे । वहाँ सिंह द्वार पर शिवप्रेमी प्रधानमन्त्री नन्‍्दी खड़े 
थे। यमराज ने अपनी दुर्दशा की कथा सुनाई और उसी बहाने शिवजी से 
मिलने के उद्ेश्य बतलामे । उन्होने वर्णन क्रम में इस बात पर चिन्ता प्रकट की 
और ऐसे घोर पापी हत्यारे के लिए थिव-संरक्षण पर आश्चर्य और नाराजगी 

प्रगट की । प्रधानमन्त्री नन्‍दी मे यमराज जी को टोकते भर रोकते हुए कहा-+ 

महाराज, यह ठीक है कि वह शिकारी पापी है, हत्यारा है किन्तु मरने के पूर्व 

वह भूखा था और मूर्ख शिकारी अनजान में ही सही उसने बिल्व पत्र से शिवरात्रि 

ब्रत रखत। हुआ शिव की अर्चना-भाराधना-पूजा करता रहा । शिकारी की अन- 

जान भक्ति शिवजी को प्रसन्‍न करने के लिए पर्याप्त समझी गयी और उसके 

हिये कैछास में स्थान सुरक्षित और सरक्षित हो गया ! यमराज जी नन्‍्दी की 

मर्म भरो उक्ति सुनकर अपने विचार में लीन हो गये और बिना एक शब्द बोले वे 

यमलोक छौट आये । 

शिवरात्रि क्त में शिवजी की पूजा इसी प्रक्कार भूखा-प्यासा रहकर जल 
और बेल के पत्र के साथ होतो है । इस ब्रत-पूजा से शिवजी प्रमनन्‍्ने होते है और 
ज्िव भक्‍त सदा-सदा के लिए शिव के प्यारे बतकर कैलाशवास करते है । 
शिव भगवान्‌ है । उनकी सहिसा अपार है । वे कल्याण कर है-वे विनाशक 
रहे है वेदों-पुराणो में उनके चरित्र वर्णन हैं । देवी-देवताओं ने ऋषि-मुनियो- 
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आय॑-अनायों ने उनके माहात्म्य का विपुल विश्लेषण किया हैं। रामायण तथा 
महाभारत में उनके यश का अभूतपूर्व उल्लेख है । लोकन्याथाओ एवं छोक- 
कथाओं में युग-यूग से उनके कल्याण-दयालछु-कृपाु रूप का अजखस््र चित्र आता 
है । शिवजी विभूतियों-विदेवों में ब्रह्मा-विष्णु-्महैश है । यों तो शिवजी के नाम 
अनन्त है, फिन्तु मुख्य नाम इस प्रकार है “शिव, अघोर, प्रभु, भागवत, चन्द्र- 
शेखर, गंगाधर, गिरीश, हर, ईशान, जटाघर, जलमूरति, काल, कालंज र, पश्ुपति, 
शंकर, सर्वसदाशिव, स्वयभू, द्ाम्मु, ज्ञानअ्यम्वक, उम्र, विरूपाक्ष, विश्ववाथ, 
वैद्यनाथ और रुद्र । 


शिवरात्रि में शिवत्रत में इन्ही शिव को अनाहार रहकर अखण्ड पूजा होती है 
और ब्रतथारी पूजा समाप्त कर लोवा-परलोक में सुख-शान्ति भोग कर कैलाश- 
वास करते है। 


होली 


होलो शिश्विरान्त और वमन्तार म्भ का उत्सव हैं । शिशिरान्त--शीतान्त 
ओर वसन्तारम्म--उष्णारम्भ का द्योतक है । फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा की रात में 
होछी जछायी जाती है। उमर रात चन्द्रमा जो सोमरस का दाता हैं। कफ के 
उद्रेक में सहायक होता हैं | उस समय से ज्यो-ज्यो चरद्रकला क्षीण होती है त्यो- 
त्यों कफोद्रेक कम होता हैं । इसीलिए यह रात्रि ही निधृत्ति के लिये सर्वोत्तम 
तिथि मानी गयी है| होलिकोत्सव के रात्रि प्रधान का भी यही कारण है । 


फाल्गुन में फ़ाग का राग आनन्द विभोर करने वाला होता है। प्रक्ृत्ि में 
नयी बहार आ जाती हैँ । घरित्री वासन्ती बसमा हो इतराती इठलाती हैँ । 
चम्पा को महक, केतकी की गमक, मारछती की सुगन्ध, मौलभी के सौन्दर्य तथा 
गुलाब की शोभा सब के सव हर किसी को मदमस्त कर देते हैं ' अशोक राग बाँदता 
है--हरसिंगार डाली सजाता है--नाग केसर मतवाला बनता है मल्लिका झूमने 
लगती है। खैतो में फसलें अँगड़ाई छेने छगती है । कोकिल कूक सुनाती है ! पक्षी 
कलरव करते हैं | सारी प्रकृति स्वागत मे--अभिनन्दन में मूली-सी जाती है । 


और होछी आती है आनन्द पर्व-अभिनन्दन पर्व उल्लास पर्द और संस्कृति पर्व 
बनकर । 
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होटिकाम्नि वायु मंडल को कीटाणु मुक्त करने वाली होती हैं | होलिकोर्सव 
की विधि में धुंआन्‍सेवन का विधान है । इस अवशर पर गाना हँसना, निदश्णंक 
होकर बोलना बड़ लाभदायक होता हैं । धूल-भस्म से शेर की सफाई होठी 
हैं और रंग गुलाल और अबोर कफादि निवृत्ति में सहायक होते हैँ । यह उत्सव 
स्वास्थ्य रक्षक होता है । 


पूणिमा की रात में जब होली जलती हूँ, बच्चे खूब हो“हल्ला करते है । 
कहा जाता हैँ कि एक समय एक वह़ी प्रचंड राक्षसी हुई दुष्दा । चहु बालकों का 
माँस खाती थी। बह माली नामक राक्षस की पुत्री थी । वह शिवाराधना कर 
शिव से बरदात प्राप्व कर तोनो लोकों को आतवकित करने छगी | उसके भत्याचार 
से सारो मेदिनी ज्राहि-त्राहि करने लगी । उससे रक्षा के लिये बालकन्वुन्द 
समझे आया | उसने उस राक्षसी को जछा दिया । तब से मह उत्सव इसी हूप 
में मनाया जाता है । सूखी छकड़ो, उपछ और घास-फूस जलाकर विधि प्रूव॑क 
गान-बाद्य और हँसी खेल के साथ आग लगायो जाती हैं भौर राक्षसी से, आतंक 
से, तथा अत्याचार से मुक्ति की कामना की जाती हैं । कहा जाता है कि इसी 
दिन बालक प्रह्लष की बुआ होलिका आग मे जड़ी थी और भगवान्‌ नृस्तिह ने 
सारे संसार का उद्धार किया था । 
होली पूर्णिमा के दूमरे द्विन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को भाती हैँ। उस 
दिन होली धूल की बन्दना का विधान है। उस दिन घर-द्वार की सफाई होती 
हैं। औयन लीपा जाता है, चौका पूरा जाता हैँ, अल्पना लिखी जातो हैं। कलश 
स्थापित होता है और उसे चन्दन चचित तथा पुष्प सुज्जित करते है । थूप दी 
जाती है, नेवच चढता है और अध्यंदान होता हैं । होली को सम्बोधनकर पुराण 
में कहा गया हैं--हम आपकी पूजा करते हैं। हमारा अध्यं स्वीकार करें । हम 
नपस्कार करते है । हमे पापमुक्त करें ६ हमें आपु दें-घन दें सपत्ति दें । बास्तव 
में फाल्गुतोत्सव करने वाले सर्व मनोरय सिद्ध आधिव्याधि मुक्त हो जाते है । वह 
पुत्र-पौत्र सहित ससार सुख का उपभाग करता हैं । इस तिथि का इस उत्सव का 
बडा महत्व है । 
इसे दिन दोल यात्रा दोलोस्मद होता है । यह दोल पांत्रा भगवान्‌ करो कृष्ण 
की है। दोलोस्मव कलियुग का सर्व प्रधान उत्सव माना जाता हैं। यह उत्सव 
, कई दिनों तक चलता हैं । दोलसस्‍्थ कृष्ण के दर्शन सकल पाप मुक्त के होते हैं । 
स्क्न्द पुराण में दोलोत्सव का विशद वर्णन है । कहा गया हैं कि इस उत्सव 
में गोविन्द स्वयं जनगण के आमोद-प्रमोद के छिपे ऋोडरत होते है ५ भोलह 
स्तम्मों का वाला बेदिका युक्त मंडप प्रस्तुत किया जाता हैं। जिसे चार चन्द्रा- 
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तप, माल्य, चामर तथा घ्वज वन्दतवार से सुसज्जित और सुशोभित किया जाता 
हैं। वेदिका पर देव प्रतिमा स्वयं पुरुपोत्तम रूप से विराजतो हैं । उन्हें विविध 
भाव प्रकार से पूजा जाता ई । तुयंताद, शख ध्वनि, जयशब्द, स्तोत्र पाठ, ध्वज 
पताका, चामर और व्यजन आदि तरह-तरह के उपकरणों से महोत्सव होता है । 
उत्सव में देव ऋषि-मुनियों को भीड हो जातो हैं| थ्री सृवत द्वारा अभिषिकत हो 
श्रीगोविन्द को दोलस्यकर झुछाया जाता है । दोलस्थ भगवान्‌ के पुजा-दर्शन 
होते है । इनसे पाप-मुक्षि होती है । तोन आर दोलोत्सव में भाग लेने वाला 
दोनों तापों से छुटकारा पाता हैं । 


होली और दोल-यात्रा के सम्बन्ध में क्तिनी हो कथाएँ प्रचलित है । कोई 
कहता हैँ कि भगवान्‌ विष्णु ने होलिका या क्खचूइका वध कर होलिकोत्सव 
किया था । कोई इसे वसनन्‍्तोत्मव मानता हैं। कही इसे अन्नोत्सव और कही इसे 
स्वास्थ्य उत्सव माना गया हैँ ) और कही इसे कृपक्रोत्मव कहा है । 


जो हो, आज होली हमारा महान्‌ राष्ट्रिय पर्व है । यह हमारी संस्कृति के 
विकास तथा समृद्धि का पुरातन राष्ट्रिय पर्व है । इसमें मानवता के गौरव की 
परम्परा तथा मानव एकता और समता की झाँकी हैं । यह पर्व सारे भमंडल में 
किसो-न-किसी रूप में किन्तु समान हर्प, उल्लास और उल्लाह से मनाया जाता 
हूँ | हमारा साहित्य इस उत्सव के वर्णन करने में नही थकता । जनवाणी में 
इसको परम्परा पूरी गरिमा के साथ सुरक्षित हैं। हमारा विश्वास है, अनादिकाल 
से आता हुआ यह महापर्व अनन्त काल तक मानव सस्क्ृतिसम्यता का यशोगान 
करता रहेगा । 





परिशिष्ट 
संचत्सर 


सृष्टि, जीवन और काल आदि अन्त विहीन, शाध्वत, चिरन्तन और अजर- 
अमर-अनन्त है । इन तोनो के स्वामी त्रिदेव श्िमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैँ। 
ये तोनों भगवान्‌ है। ग्रद्या सृष्टिकर्ता, विष्णु जीवन पोषणहार तथा भिव 
फल्याणकारी एवं संहारक हैं । वेद पृराणानुसार 'चैत्रे मासि जगदु बह्या समर्ज 
प्रथमेड-हनि | घुवल पक्षे गमग्रे तु ठदा सूर्योदय सत्ति' अर्थात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा ने चैत्र 
मास की शुक्ला प्रतिपदा को सृष्टि-सृजन प्रारम्भ किया, भगवान्‌ विष्णु ने सृष्टि 
का भरण-पोषण भार सभाला और भगवान्‌ शिव ने सूप्टि के बल्याण तया 
संहार का उत्तरदापित्व अपनाया । और उसी दिन उसी चंत्र शुक्ला प्रतिपदा 
को संवत्सर का शुभारम्भ हुआ। कहा जाता है कि इस पुण्य-पवित्र तिथि को 
परित्राणाय साधूना विनाशाय च॒ दुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय” भगवान्‌ विष्णु ने 
मत्स्यावतार ग्रहण किया एवं इसो दिन भगवान्‌ शिव ने मां अन्नपूर्णा को प्रणाम 
कर ताडव का पूर्वाभिनय किया था ! 

चैश्न शुक्ला भ्रतिपदरा की यह तिथि परम पविन्न, भव्य, दिव्य, महिमा, 
गरिमा, माहात्म्य एवं महत्त्यपूर्ण हैं। विक्रम संबत्सर इसी तिथि से प्रारम्भ किया 
गया था। ईरानियों का नौरोज इसी दिन तड़क भडक, धूमधाम, मान-मर्यादा 
तथा स्वच्छता सफाई से मनाया जाता हैँ । भारतोय राष्ट्रीय संवेत्‌ का नव वर्ष 
आज मे ही प्रारम्भ होता है । भारतीय वैज्ञानिक पचांग की ग्रहनक्षत्र मास पक्ष 
सप्ताह तिधि गणना आज से हो शुरू की जाती है । आज से दिन बड़ा और 
रात छोटी होने की क्रिया होने लगती है । 

अखिल भारतवर्ष मे आसतु हिमाचल जब से चन्द्र दिवाकर है इस चेंत्र 
शुक्ला प्रतिपदा तिथि को इस नव दिवस को पर्व के रूप में मानते हैं । यह नव 
दिवम पर्व मनाने की प्रया परम्परा से आ. रही हैँ । प्राचोन वड्मय में इस पर्व 
प्रथा परम्परा का बड़े उदात्त शब्दों में उल्लेख पाया जाता है । अथवंबेद दशतपथ 
ब्राह्मण एवं कतिपय पुराण इसका मनोहारी वर्णन कर अधघाते नही है ॥ इतिहास 
बतछाता है कि महाराजा विक्रमादित्य के राज्यकाल में यह पर्व प्रतिवर्ष राष्ट्रीय 
स्तर पर मनाया जाता था । 
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चैत्र शुक्ला प्रतिषदा की पुण्य तिथि पर ब्रत रखा जाता है, पूजा-अचना की 
जाती है, त्योहार मनाया जाता है और पर्व भायोजित किया जाता है । इस दिन 
भवन-मन्दिर-मंडप-शाछा की सफाई होती है। नद नदी तथा कूप-सरोवर में 
स्नान किया जाता है । जलू-दुग्ध-धू प-दीप-ताम्बूल-पुमीफल-फल-फूल-अक्षत-चंदन 
एवं भजन-प्रार्थना से पूजन-अर्चंन होता है । स्थान-स्थान पर पिछले वर्ष की 
घटनाओं पर विचार-विमर्श होता है तथा आनेवाछे वर्ष के दिनो के सुखद एवं 
मगल कल्याणकारी बनाने के लिए सुचाव और सुझाव दिये जाते है तथा ब्रत 
संकल्प किये जाते है । साथ ही वर्ष भर मे छोक-कल्याण और जन-कल्याण के 
लिए यथज्ञ-पूजा, हवन आरती तथा जन-सभा तथा लोक सम्मेलन के लिए योजना 
परियोजना का संकल्प लिया जाता है । इस दिन विद्यादान, भूमिदान, धनदान, 
वस्त्र दान, घटदान, अन्नदान तथा भोजनदान की प्रथा भी कई स्थानो में देखी 
गयी हैं। पचाग की ग्रणना तथा नव वर्ष की यात्रा इसी तिथि से प्रारम्भ की 
जाती है । 
चूँकि यह सृष्टि-रचना की प्रथमा नव तिथि हैं, अत इसे भगवान्‌ ब्रह्म की 
पूजा के रूप में मनाना चाहिए एवं चूँकि यह नववर्ष की प्रथम नवत्तिथि है, 
अत; इसे नव दिवस के रूप में मनाना चाहिए। पुराण और साहित्य में तथा 
पूजा धूर्व संस्कार विधि में इस तिथि एवं इस दिवस के मनाने की महिमा एवं 
पद्धति का वर्णन मिलता है। कहा गया हैँ कि आज की तिथि पर आज के दिन 
प्रात:काल से ही भनाने की त्ैयारो करनो चाहिए। नद-नदी-कूप-मरोबर-जलू 
नीर से स्तावय कर नवलूथवल वस्त्र परिधान कर, स्वस्थन्संयमी बनकर, धूप" 
दीप, अक्षत-चन्दन, फल-फूल तथा दुग्ध जल के साथ पवित्र पावन पुनीत संकल्प 
लेना चाहिए । काष्ठ अथवा बालुका की वेदिका पर स्वच्छ श्वेत वस्त्र पर 
केशरित चावल के अप्टदछ कमर की अवतारणा करनी चाहिए | उस कमल 
पर सृष्टिकर्ता भगवान्‌ ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित कर इहागंच्छ इह्ातिप्ठ, ओष्म्‌ 
ब्रह्मणे नम. आदि प्रार्थना तथा गायत्री मन्त्र से उनका पूजा हवन होना चाहिए । 
धृत-दीप से आरती उतारने के बाद उनसे प्रार्थना-याचना इन शब्दों में करनी 
चाहिए-- 
हैं भगवान्‌ 
हमें 
पदों 
घन दो 
यज्ञ दो 
स्वास्थ्य दो 


मकर सक्रांति : १२३ 
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यौं तो संक्रान्ति उस तिथि को कहते है जिसमें सूर्य एक राशि से दूसरी 
राशि भे प्रवेश करता है, किन्‍्तु यहाँ इसका विशेष प्रयोग है। जनवरी महीने में 
प्रायः १३-१४ या १५ तारीख को जब सूरज राशि परिवर्तन करता है--बह 
मकर में प्रवेश कश्ता है तब उसे मकर संक्रान्ति कहते है । यह तिथि बड़े महत्त्व 
की समझी जाती है । वह दिन वर्ष का प्रारम्भ माना जाता हैं । उस दिन पहली 
बार नवान्न पकाया जाता है। फलत' यह पयवान्न पर्व कहा जाता हैं। धर्मशास्त्रा- 
नुसार पक्वान्न देवभोग के लिए तैयार होता है। मनुष्य तो भोग के बाद मात्र 
प्रसाद पाता है, जी बचता है वही खाता है । मकर सक्रान्ति के दिन पक्वान्त 
तैयार कर सूर्य भगवान्‌ को चढाया जाता है । भगवान्‌ सूर्य शक्ति और सामथ्य 
के स्रोत है, दाता हैं एवं सब में शक्ति सामर्थ्य प्रदान करते हैँ । 


यह ठीक है इस पृष्य अवसर पर भगवान्‌ सूर्य की पूजा होती हूँ । किन्तु 
उन देवताओं को भी नही भुछाया जाता हैँ जो हमारे अन्न और पद्म सम्पत्ति के 
दाता और रक्षक है । बायुदेव जलदाता है। जल से खेती होती है अन्न उपजता है, 
घास उगती हैं । उसे हम खाते है--पशु खाते हैं | अत- उनकी भी पूजा धूमधाम 
से होती है यही नहीं इसके साथ हम अपने गृह-देवताओं को भी, जो सतत 
हमारी रक्षा और कल्याण में तत्पर रहते हूँ पूजते है । 


गाँवों में प्रायः प्रत्येक चर मे आगन होता है, जहाँ अन्न सुखापा जाता है, 
विवाह होता है, भोज भात होता हैं । इस आँगन मे सूर्य की प्रखर किरणें सदैव 
जाती हैं । पूजा के लिए इसी आगन को ठीक किया जाता है। उसे साफ किया 
जाता हैं एवं गोबर से लीपा जाता है । वहाँ कमलाकित अर्पणा खचित होती हैं 
एवं सूर्यदेव अपनो दो देवियों संध्या और छाया के साथ विराजते हूँ । ये दोनों 
देवियाँ विश्वकर्मा को दुहिताएँ हूँ । 


सूर्थ भगवान्‌ ओर इनकी इन दो प्रियतमाओं की बडी मनोहारिणी कथा है । 
सुकुमारी संध्या अपने पति की प्रखर ज्वाला को सहन करने में असमर्थ थी। 
फलत. वह इसके सहने की शझ्वित श्राप्त करने की सोचने छमो ? अन्त में उसमें 
तप करने का निश्चय किया । वह तप करने चली और वह अपने स्थान पर 
छाया को छोड कर घर से चली गयी । जश्न सूर्य देव घर आये । तब बे संध्या 
को नहीं पाकर वियोग में बड़े दुःखी हुए और उसी क्षण उसे ढूँढने निकले । 
रास्ते में उन्होने एक सुन्दरी घोड़ी देखी। थे उसके रूप छावष्य पर 
मुग्प हो गये | उन्होंने अपने को धोड़ें मे बदलकर उससे विवाह कर लिया। 


१२६ : हमारे मांस्क्रृतिक पर्व-त्योहार 


चैत्र संक्राति से शुरू होता है । यह लिधि प्रायः १३-१४ अप्रैल को थाती है । इस 
तिधि की बडो परहिप्ता गरिमा है । 
भारतीय जीवन सदा से ही त्याग और धर्मे का रहा है ! हम अपने शामिक 
अनुष्ठान के लिए रावेत्तिम तिथि, लगने किया दिन खोजते हैं। ऐसे शुभ की 
मूचना हमें ब्राह्मणों, ज्योतिषियों और पडित पुरोहितों से मिलती है । पृराकाल 
में जब पोधियाँ नहीं छपती थी, सारी बातें हस्तलिखित रहती थी । ऐसी हस्त- 
लिखित पोधियाँ कम्र घी--किसो-किसी गाँव में कही-कहो एक आध फलत' पुज्ा 
पर्य, ब्रत न्‍्योहार, धर्म-कर्म तथा व्याह सस्कार की शुभ तिथि जानने के लिए लोग 
ब्राह्मणों, पुरोहितो, ज्योतिषियों तथा पढितों को घेरे रहते थे। वे उनसे ग्रह- 
उपग्रह की गतिविधि ऋतु की बाते, नक्षत्र-राशि की स्थिति त्था भविष्य की बातें 
जानना चाहते थे । इनका ज्ञान वपरिम्भ में ही आवश्यक था । फलत: वर्ष का 
यह प्रथम दिन चडा हो महत्त्वपूर्ण बन जाता था। इन्हीं कारणों से इस तिथि की 
महत्ता आज भी उसी रूप में है । 
नवबर्ष और वर्पारम्भ की नवीन तिथि से मम्बद्ध एक दिव्य कथा है | कहा 
जाता हूँ एक बार नारद भगवान्‌ गगास्‍्तान कर रहे थे | उन्होंने देखा मछलियों 
का जोडा आनन्दरत है । उस मदमते दृश्य ने नारद के हृदय मे विवाहित जीवन 
बिताने को कामना द्वो--प्रेरणा दी और सदा ब्रह्मचारी नारद मूनि पारिवारिक 
जीवन की थुद्धद कल्पना मे ख्रो गये । उन्होने बरह्मचर्थ जीवन त्याग कर गाहेँस्‍प 
जीवन व्यतीत करने का निह्चय किया। अब प्रइन यह आया कि उनके लिए 
लड़की कहाँ मिले और ब्याह के छिए व्यय कहाँ से आये । बहुत सोच विचार के 
बाद उन्होंने निश्चय किया कि वे द्वारका जायेंगे और वहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण से, 
जिनकी सोलह हजार एक सौ साठ रानियाँ थी, एक दानो मांग लेंगे। उनका 
रूयाल था कि श्रीकृष्ण कम-से-कम एक रानी तो क्षवश्य ही दे सकते है। साथ 
ही उन्होने यह भी सोचा कि श्रीकृष्ण के पास विपुर् सम्पत्ति है । वे थोड़ी सी 
सहुलियत से दे सकते है । वे खुशो-खुझी श्रीकृष्ण के पास पहुँचे बौर अपना युगल 
निवेदन उनके सम्मुख रखा । पस्ताव सुनरर श्रीकृष्ण को हँसी तो अयी किस्तु 
महें कुछ अच्छा नही छग रहा था । हाँ रप्तिक होने के कारण उन्होंने इसी बहाने 
नारद को शिक्षा देसे का भी निश्चय किया। उन्होंने कहा कि नारद श्रौकृष्ण की 
सत्र स्त्रियों को घूम घूमकर देख आये। जो खाली भिले उसे के छे। बैचारे 
भारद, जो अज्ञानान्थ हो चुके थे, बड़ी प्रमन्‍नता और उत्छुकता से चले । वे सबके 
पास गये किन्तु कही भी किसी को सालो नही वाया | सब जगह श्रोकृष्य मौजूद 
चै--बच्चो मे तरह-तरह के खेल-खेल रहे थे। यह ऐसा दृश्य था कि नारद का 
मन विवादित जीवन बिताने के छिए और भो व्याकुल हो उठा । इसी सोच- 
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विचार में वे प्रातःकाल स्नान करने गये उन्होंने डुबकी लगायी और जब पानी 
से बाहर निकले तो बडे आश्चर्य से देखा कि वे नारद से बदर कर नारदी एवं 
पूर्ण यौवना सुन्दरी बन गये है । वे आशचर्यचकित ही हो रहे थे कि एक युवक 
साधु सामने आया। वह नारदी को अपनी कुटिया मे पकड के गया और 
वहाँ उसने रात में विवाह कर लिया । दोनो आनन्दमय जीवन व्यतीत करने 
लगने । उनके एक एक कर साठ बच्चे हुए । नारदी दुखी थकी और चिन्तित रहने 
लगी । और जत्र साठवाँ बच्चा पैदा हुआ तब भगवान्‌ से इस जीवन से मुक्ति के 
किए प्रार्यना करने छगे। उनका पश्चात्ताप असली था । उनका मोह-अन्वकार 
दूर हो गया था | भगवान्‌ को दया आयी । पति साधु लुप्त हो गया और भगवान्‌ 
शख, चक्र, गदा और पद्म सज्जित उनके समक्ष उपस्थित हुए । उन्होंने कहा+- 
“नारद ! वर माँगो ।” नारद बोछे--““भगवान्‌ में क्या कहूँ ? आप सब जानते 
हैं। मैं मूर्ख धा--मोचा था कि विवाहित जीवन फूलों को सेज है--भाप मेरी 
रक्षा करें - मेरा उद्धार करें । भगवान्‌ ने “तथास्तु” कहा । नारद अपने पुराने 
रग में आ गये । भगवान्‌ ने उन्हें छाती से लगा लिया और पूछा कुछ और 
चाहिए क्‍या ? इस बीच मभी बच्चो ने जो भूखे थे नारद को चारो बोर से घेर 
लिया । वे सब रो रहे थे--हल्ला कर रहे थे । नारद ने कहां--'अब मैं कुछ 
नही चाहता । इन बच्चों को चुप कीजिये--इन्हें सतीप दीजिये ।” भगवान्‌ न 
क्रमशः एक-एक वर्ष के लिए सबको संसार का राजा बना दिया । इस प्रकार 
हिन्दू वर्ष साठ वर्ष पूरे होत हैं--एक चक्र पूरा होता हैं । सक्राति में कपिछा 
पष्ठी आती है। यह वही दिन है, जिस दिन कि नारद का पुनः परिवर्तन हुआ 
था । तब से इस दिन का महत्त्व उतना बढ़ गया है । 

नारद या नारदी के साठ बच्चों के नाम है--प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, 
प्रजापति, अंगिर, श्रीमुख, भव, युव, चातु, ईश्वर, बहुदन्य, प्रमयी, विक्रम, व्भु, 
चित्रभानु, सुभानु, तरण, प्रतीव, व्यास, सवर्जित, सर्वधारी, विरोधी, थिकृति, 
खर, नंदन, विजय जय, मर्मथ, दुर्मुख, हेमालम्बी, विलम्बी, विकारो, थ्वर्वर, प्लव 
शुभइ्त, शोभन, क्रोधो, विश्ववसु, पराभव, प्लवंग, किलक, सौध, साधारण, 
करत, परिधवी, प्रभावी, आनन्द, राक्षस, नल, पिगल, कालयुक्त, सिद्धाति, रेद्री, 
दुर्माति, इुन्दुभी, सधिरोडरी, रक्त श्री, क्रोघषन और अक्षय । 

श्री नारद के इन साठ बच्चों का राज्यक्रम ही चान्द्रवर्ष के साठ वर्षों वा 
चक्र हैं। मौर वर्ष के बारह ग्रह हैं जो कल्प पुरुष को मध्य मे रखकर चक्र 
लगाते है ५ बास्‍्तव में यह बारह ग्रह उसके मस्तक मुखमंडल वक्ष पेट दाँत आँख 
जाँघ और पैर आदि बारह अग हैं। भारतीय कलेंडर पंचांग कहा जाता है । 
इसके पाँच अंग है->तिथि, वार, नक्षत्र, योग और वरए । समृद्धधाकांदी तिथि 
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पर, जीवनाकांक्षी वार पर, पृष्याकांशी नक्षत्र पर स्वाध्य्याकाक्षी योग पर और 
साफल्याकांक्षी करण पर जोर देते है। इस तरह यह स्पष्ट है कि पंचांग का 
हमारे जीवन में घनिष्ठ मम्बन्ध है । यह हमारे भूत वर्तमान और भविष्य का 
प्रहरो, ज्ञाता और अनुलेख होता है । यह पच्ाग इसी अवसर पर पूर्ण हिसाब 
किताव के साथ तैयार होता है और प्रारम्भ होता है । यह दिन हमारा नव वर्ष 
हमारा नव दिवस और हमारा जीवन दिवस है । डेखाजोखा है जिसे लेकर चल- 
कर हम लोक पर लोक में यणस्वी बनते है । यह तिथि घाभिक तिथि सामाजिक 
तिथि दिवस तथा व्यावसायिक तिथि हैं। परमात्मा हमारा यह दिवस मंगल 
बनाये ताकि हमारा जीवन मगलमय हो । 


सलसास 


मलमास का अर्थ है अधिक मास | इसका पर्याय हैं मलिस्लच, अधिमाम 
और असंक्रान्त मास । 

बारह माम का वर्ष होता है । कभी-कभी तेरह मास का भी होता है । मास 
झर्द का प्रकृत अर्थ है चान्द्र मास, सौर मास नहीं । बारह चास्द्र मासों का एक 
चन्द्र वर्ष होता है! शास्त्र में इसी आधार पर मलमास का अस्तित्व है। जब 
मठमाम होगा, वर्ष तेरह मास का होगा । 

जब दो अमावस्याओं का छोप क्षण एक सौर मांस में पडता हैं तब मलूमास 
होता है । मलमास होने पर दो चन्द्रमास होते है, इनमें पहला मल या मलि- 
म्लच तथा दूसरा चान्द्रमात के हिसाव से मलमास होता हैं । तिथि घटित मास 
ही चान्द्रमास है । चारद्रभास दो प्रकार के है--मुख्य चान्द्र और गौण चान्द्र । 
धुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्था इन तीस तिथियों में जो चान्द्र मास होगा 
उसे मुख्य चान्द्र और क्ृष्णपक्ष की प्रतिपदा से पूणिमा पर्यन्‍्त मास वो गौण 
चान्द्र कहते हैं. । शास्त्र में मास का विश्षेष उल्लेख हैं । किस-किस मास में कौन- 
कौन धर्म करना चाहिये इसका विश्येप विधान मिलता है । 

दो झुक्छ पक्षौय प्रतिपदा का पूर्व क्षण अर्थात्‌ दो. अमावस्या का झोष समय 
एक सौर मास में पडने में पूर्वोद्षात साधारण लक्षणानुसार दोनो मास का एक ही 
नाम होता हैं। शुबलू पक्षीय प्रतिपदा से अमावस्या पर्यन्त तीस तिथि स्वरूप 
मास एक नहीं, दो है । इनमें से पहुछा मल और दूसरा शुद्ध है। इसी से तेरह 
महीने वा ब् होता है । कर्मपोग बाल निर्णय के: छिये ही ऐसा नाम पडा है । 
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शुक्लपक्षीय प्रतिपदा से अमावस्या पर्यन्त जिस मास में रवि का सक्रमण 
होता है, वह मास पहले की तरह दो होने है । पहला मलिम्लिच और दूसरा शुद्ध 
मास | श्राद्ध आदि शुद्ध मास में हो करणीय है । अधिमास को सकल मास करनेके 
लिये तेरह अर्थात्‌ मलमास को ब्राह्मण बनाकर द्वादशाह श्राद्ध यज्ञक्ृत्य है। यज्ञ 
करने वाछे इस मलमास में अपने पापों को विसर्जन कर पृण्यभागों वन अपने 
अभिलिप्मित फल की प्राप्ति करते हैं । 
मलमास का कोई नियम नही हैं । अन्य मास की तरह अमुक मास के बाद 
मलमास होगा ऐसा कोई विधान नियम नही है। मलमास अन्य मास का अवलम्बन 
करके ही होता है । 


चास्त्रों में लिखा हैं कि मलमास में सभी मासो का पाप जमा होता हैँ अतः 
मंलमास में कोई धर्म कर्म उचित नही है । किन्तु नित्य कर्म और कुछ नैमित्तिक 
कर्म जो मलमास में कर्तव्य है उन्हें तो करना ही पड़ेगा । 

दिवा और रात्रि का परिमाण साठ दड और तिथि का मान औसत से तीस 
दिन में इकतीस तिथि पडतो है । इस प्रकार बारह दिनो में बारह तिथि बढ जाती 
है । इम हिसाब से ढाई वर्ष में तीस तिथि बढती है । तीस तिथि बढ़ने से ही 
मलमास होता है। मलमास होने पर एक ही नाम के दो चान्द्रमास होते है । 
उसमें फिर तीस दिन से अधिक का अन्तर नहीं होता है । अत चान्द्रमास मे 
होने वाली जितनी क्रियाएँ हैं वे कम-से-कम तीस दिनों के भीतर ही होतो है । 


प्रति तीसरे वर्ष मे मठमास हुआ करता है । एक वर्ष में मलमास का होता 
सम्भव नही हैं। शास्त्र मे मलमास की परिभाषा तीन प्रकार की मिलती है--- 
भानुलंधित, क्षप और मलमास । शास्त्रों में कब मठमास होगा और किस महीने 
में कौन सा मलमास होगा इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। मलमास, भानु- 
लंधित मास और क्षय मास में विवाह्मदि कार्य की मनाही है । परन्तु इनमें मुख्य 
कालानुष्ठेय प्रेत थ्राद्ध, गर्भावान, पुंसवनादि अन्न प्राशनात संस्कार तथा समस्त 
संस्कारान्त वृद्धि श्राद्ध, मघात्रयोदशी श्राद्ध, शात्ति स्वस्त्ययन, मलमास में मृत 
व्यक्ति वाधिक श्राद्ध ये सब कार्य करणीय हैं । 


वैशाल, ज्येष्ठ और आपाढ मास मलमास होने से प्राय. अश्ुभ होता है । 
चैत्र और वेशाख मास मध्यम है । बाकी मासों में मलमास प्रायः भुभ होता है । 
मलमास के अवसर पर राजगृह में बह मेला लगता है । पुराणों में लिखा है इस 
मास में तैतीस कोटि देवी-देवता राजगृह में उत्तरते हैं। और इस प्रकार यह 
स्थान सर्वश्षेष्ठ पविश्रतम तीर्थ स्थान बन जाता हूँ । 

हि 
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पितृ-पक्ष गा 


आश्वित मास का कृष्ण पक्ष कृष्णा प्रतिपदा से अमावस्था तक का समय 
पित पक्ष हैं । यह पक्ष पितरों का अतिशय प्रिय माना गया हैँ । कारण, इस पक्ष 
में उनके निषित्त श्राद्ध आदि करने से वे अत्यन्त संतुष्ट होते है । प्रतिपदा से 
अमावस्या तक सिन्‍्य उनके हेतु तिल-तर्पण और अमावस्या को पार्वण विधि से 
तीन पीढियाँ ऊपर तक के मृत पूर्वजों का थाद्ध किया जाता है। भिल्‍्त-मिन्‍न 
पूर्वजों की मृत्युतिथियों को भी उनके निमित्त इस पक्ष में श्राद्ध करते है। यह 
श्रीद्ध एकीदिप्ट न होकर पुरषिक होता है । इन पन्‍्द्रह दिनों के आहार और 
बिहार में प्राय अशौच नियमों का सा पालन क्रिया जाता है । 
पिता जन्मदाता है--वे भरण-पोषण कर्ता हैं। संसार में पिता संवोपिक्षा 
पूजनीय है । यह उन्ही का प्रभाव हैँ कि मनुष्य समार के दर्शन करता हैं । पिता 
जन्मदाता होने के कारण जनक, रक्षण करने के कारण पिता और विस्तार करने 
के कारण तात है । उपाध्याय, ज्येप्ठ भ्रातता, महीपति, मातुल, इंवसुर, रक्षक 
और ज्येप्ठ पितृ व्य, ये सब पिता के बुल्य है । इन सबके साथ पिता जैसा व्यव> 
हार रखना उनित हूँ । पिता, माता और आचार्य ये तीनो महागुर है । तन्त्रसार 
में लिखा है कि उत्पादक पिता की अपेक्षा मस्त्रदाता पिता अधिक श्रेष्ठ है । पंच 
पिता है। जनक, श्वसुर, उपनेता, अन्नदाता और मस्त्रदाता । सप्स पिता हैं. कत्पा 
दाता, अन्नदाता, ज्ञानदाता, अभयदाता, जन्मदाता मन्त्रदाता और ज्येष्ठ भ्राता। 
गरुड़ पुराण में इकतीस प्रकार के पिता निदिष्ट है 
पुत्र के पुण्य या पाप करने पर पिता भी उसके भागी होते है) माकप्डय 
पुराण में पितृनण की विश्द स्तुति और अत्यन्त नाम संख्या आदि का उल्लेख हैं। 
कहा गया है कि भृत्यू और शवदाह के बाद मृठ व्यक्ति को अनतिवाहिक 
देह मिचती हैं। इसके उपरान्त जब उसके पुत्रादि उसके निम्मित्त दशगात्र की 
विडदान करते है, तव दक्ष पिडो से क्रशश- उसके शरोर के दश अग गठित 
होकर उसको एक नव द्वारार प्राप्त होता 6 । इस देह में उसकी प्रेत संज्ञा होती 
हैं। पोड़श श्राद्ध और सपिडन के द्वारा क्रमश, उसका शरीर भी छूद जाता है 
ओर वह एक्र नगी भोगदेह पाऊर बाप, दादा और परदादा आदि के साथ पितृ- 
लोफ में वास करता हैँ अथवा कर्म संस्वारानुसार स्वर्म नरक आदि में सुख-दुखख 
आदि का भोग करता हूँ | इसो अवस्था में उसे प्रेत कहते है । जब तक प्रेत भाव 
बना रहता है मृत व्यवित पितृ संज्ञा पाने का अधिकारी नहीं होता | पितरों 
अर्थात्‌ प्रेतत्व से छूट्टें हुए पूर्वजों को तृप्ति के: लिए -शाद तर्पण आदि कराना 
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पुत्रादि का कर्तव्य माना गया है। इन पितरों को अमावस्या बहुत प्रिय है और 
थाद्ध आदि कार्य इसी तिथि को करने चाहिये । इसी कारण यह तिथि पितृ- 
विधि के नाम ते प्रसिद्ध हैं । 
शव की विनष्ट करते समण यह प्रयत्न रहता है कि उमके कीटाणु रोग न 
फैला सकें और उसकी दुर्गन्ध रोय कृमियों का सृजन न करें ? यही नही अच्छा 
हो कि वह शव किसी काम में आ जाय । साथ ही प्रत्येक मनुष्य यह भी चाहता 
है कि मृत पुरुषों की स्मृति बनो रहे । दाह कर्म का इसीलिए विधान है | कुछ 
देशों मे शव गाडा जाता हैं और कुछ में जलाया जाता है । कुछ देश ऐसे भी है 
जहाँ कुछ लोग शब को गाडते है तो कुछ लोग जछाते है । कही शंव को आधा 
जलाकर गाड देते हैं या नदी में प्रवाहित कर देते है । साँप के काटे हुए अथवा 
हँजे से मरे हुए का शव नदी में फेंक दिया जाता हैं। कभी-कभी ऐसा देखा गया 
है कि इस प्रकार का मुर्दा जो उठा हैं और वह वर्षों जीवित रहा । 
कुछ लोग स्मृति को चिरकालीन बताने के लिए कब्रों पर पत्थर छगा देते 
है। पक्की कब्न बनाते है अथवा कब्र पर भवन तैयार कराते है । सारे समार 
में राजाओं की स्मृति में अनेक भवन शत्त-शत वर्षो से खड़ें है । इस सम्बन्ध में 
ताज महल का नाम अग्रणी है। तथा मिश्र के विशाल स्तृप विश्व के आइचर्यों में 
है । साधु-मतों और नेता विद्वानों की स्मृति अजर-अमर बनाने के लिए उतकी 
समाधि पर भवन निर्माण प्राचीन प्रथा है। ऐसी समाधियों पर कही-कही मेले 
लगाये जाते है । 
हमारे यहाँ इस स्मृति रक्षा के लिए एक दूसरा तरीका अपनामा जाता है । 
प्रत्येक परिवार आशिवित मास में पितृपक्ष मनाता है। प्रत्येक (तिधि मास में दो 
बार आती हैं । इस प्रकार पर्द्रह तिथियों में वर्ष भर ही सभी तिथियाँ आ जाती 
है । मृत्यु चाहे किसो मास में हो आश्विन मास के पिसृ पक्ष के दिनो में ही मृत्यु की 
विधि के दिल उनकी स्प्ृूत्ति मनायी जाती है। पन्द्रह दिनों का हिसाव इस प्रकार 
हुमा और सोलहवां दिन वितु विसर्जनी अमावस्या का । वह अन्तिम दिन उन 
मृतकों की स्मृति के लिए भी हैं जिनकी मृत्यु तिथि अज्नात हैं । यथा शविद् दाने 
पुण्य से भोजन-दक्षिणा से अपने पूर्वजों की स्मृति बनायी रखी जाती है । 
पित्त पक्ष में पिदरों के शोक में दाढ़ी बनाना, कपड़ा सिलाना एवं कोई नया 
काम प्रारम्भ करना भना है । ह्राचीन काल में मिद्ठी के पुतलों और कागज की 
तस्वीरों की पूजा होती रही हैँ । उनकी प्रशमा में उनकी स्मृति में भजनगान, 
कविता लिखना-पढ़ना किया यशोग्रान करना परम्परागत हैं । 
इस सम्बन्ध से महाभारत का एक प्रसंग हैं | कहा जाता हैँ कि टेसू राम 
नामक एक बलो राजा कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में भाग लेने आया। वह घनुप-विद्या 
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में बड़ा दक्ष था। उसकी सर्वप्रथम भेंट श्री कृष्ण से हुई। उनके साथ टेसूराय 
का समझौता हुआ । उमने युद्ध मे कोई भाग न लेने का निश्चय किया । वह 
अपने विज्ञाऊ तीरो की तिपाई पर बैठकर महाभारत का तमाशा देखता रहा । 
पितृपश्ष में बीते हुओं की याद की जाती है। तीन दाँगों पर टेसूराय को मूति 
रखकर टेसूराय तथा अन्य महामारतोय योद्धाओं की स्मृत्ति को जागरूक किया 
जाता है । 


मत्स्य पुराण में दो सौ बाईस पितृ तीर्थों का उल्लेख है | इन तोर्थों में गया 

का नाम सर्वोपरि है। गया का पितृपक्ष मेला सदियों से प्रसिद्ध है । यहां देश के 

चारो कोनो से लाखों व्यक्ति पितरो की स्मृति में पिंड देने के लिए एकत्र होते 

' हैँ । इस अवसर पर पिडदाम के सिवा दोपकदान किया जाता है । पितृ पक्ष के 
कारण हो गया तीर्थों में अग्रणों है । 


पितृपक्ष का बड़ा महत्त्व है। यह महत्त्व किन कारणों से है उनका बहुत 
कुछ उल्लेख किया जा चुका हैं । इस पक्ष में हम जहाँ पुत्र कर्तव्य से उऋण होते 
हैं वहाँ आमने वाले जीवन को पुण्यमय और सुखमग बनाते है ) ऐसा छगता हैं 
कि पितृपक्ष जीवन को शाहइबतता एवं चिरतनता के लिए आता है । 


नवरात्र 


नव दिनों भे समाप्त होने वाछा नवरात्र व्रत वर्ष में चार,बार चैत्र, भाषाद, 
आश्विन और भाघ माम में होता है । यह नव दिन का हिसाव शुक्ल प्रतिपदा मे 
नबी तक का है ६ ब्रत का उद्देदय सर शडिहफर्लिलेः देवी की। आएाणता से 
भाइवत भुख और चिरन्तन समृद्धि की प्राप्ति है । 


नवरात्र ब्रतों को कुछ विशेष मियमों का पालन करना पडता है । वह प्रहिः 
पदा के दिल स्नान कर कुलाचारनुसार ब्राइण को बुलाकर घटस्थापन और 
भृतिका की बेदी मे यव वपन करता है । कुलदेवी को प्रतिमा स्थापित करता हैं 
और पूजा करता है । वह नव दिनो तक एक वक्‍त भोजन करता हैं, कुमारी 
प्रोजन कराता हैँ, ब्राह्मण भोजन कराता है और दानदलि करता है। बह विकाल 
पूजा पररता है । कही दुर्गा पाठ होता है । कही अखण्ड दोष जलता है कही 

| उामायण का पाढ होता है और कही रामसोटा होती है । 


देवी भागवत में एक उपाख्यान में एक ब्राह्मण कहता हैँ--यदि तुम अपनी 
दरिद्रता दूर करना चाहते हो तो नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करो । यह नवरात्र 
व्रत ज्ञान और मोक्षप्रद है, शत्रुनाश्षक हुँ तथा सुख और सतान वृद्धिजनक हैँ । 
पुराकाछ में राम ने सीता के लिए विरह से कातर हो इस ब्रत का अनुष्ठान किया 
था, जिससे उनके सब प्रकार के दुःख दूर हो गये थे । 


जनमेजय को व्यासदेव ने इस ब्रत के बारे म॑ कहा था--''यह ब्रत प्रीतिपूर्वक 
वसंत काल में अथवा शरत्काल में ही कर्तव्य है। मगलकामनाकाक्षी को इन दो 
ऋतुओं में ही नवरात्र श्रत का अनुष्ठान करना चाहिये । सब रोगों को शाति के 
लिए और भक्षित की प्राप्ति के छिए नवरात्र अतुष्ठान मानव का एकान्त कर्तव्य 
हैँ ।” प्रतिपदा तिथि को विश्ुद्ध स्थान पर सोलह हाथ का एक स्तम्भ और घ्वज 
समन्वित एक मडल प्रस्तुत करना चाहिये। देवी पूजा कुशल ब्राह्मण द्वारा हो 
और चंडी पाठ या देवी पाठ भो हो । कार्यारम्भ होने पर बेदी के ऊपर सिंहासन 
पर आयुध विशिष्ट भुज चतुष्टय सम्पन्ना या अष्द दशभुजा मुक्ताहार आदि 
सर्वाभरण विभूषिता सर्वर्क्षणाक्राता सिहोपरि सस्थिता शख चक्र, गंदा पदुम- 
धारिणी देयी की प्रतिष्ठा हो । प्रतिमामाव में पोठपूजा्थ नवाक्षर सयुकत मत्र 
और बगल में पंच पल्‍लव समन्वित कुभ स्थापित हो । नाना प्रकार के उपहारो 
से देवी पूजा विधेय है । नवरात्र ब्रत में होम के लिए परिमाणानुसार कुड का 
निर्माण करना चाहिये । इस ब्रत में कुभारी पुजा करनी चाहिये । यह पूजा विधि- 
पूर्वक शास्त्र-समन्वित हो। नवरात्र ब्रत पृथ्वी के तमाम ब्रतो मे श्रेष्ठ और विदेष 
फलदायक है । इस ब्रत के करने से धन-धान्य संतान वृद्धि, सुखन्समृद्धि, आयु- 
आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती हूँ । 
नवरात्रि में शक्ति पुजा का महत्व हूँ । ससार में भगवान की सवसे बड़ी 
शक्ति काल हैं । इसके भय से हवा चलती है, मूर्य तपता है, इन्द्र वरमता हैं, 
नदियाँ बहती है, अग्नि जलतो हूँ । इसके बच में होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
सृष्टि, स्थिति भौर रुहार में प्रवृत्त होते है। सबका अन्त करने बाला यह काल 
स्वयं अनन्त है, सबका जन्मदाता स्वयं अनादि हैँ। संसार में काल से बढ़कर 
भगवान की कोई ओर शक्ति नही है । 
इसी भगवान की शक्ति का स्वरूप सबत्मर है जो ३६० द्विनो का होता 
है । इन ३६० दिनों के ४० (४०-९-३६०) नवरात्र होते है । इन ४० नवरात्रों 
में दो नवरात्र एक चैत्र शुक्ठ का दूसरा आश्विन शुक्ल का प्रवान है । इनमें पर- 
मात्मा की शक्ति जगत मूल प्रकृति महामाया को आराधना पूजा होती हैं। इन 
दोनों नवरात्नो के महत्व के और भी कारण है । 
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पं अर 

शक्ति के महत्व पर कितनी हो बाते कहो जा सकतो है । सच हो यह है 
कि बिना शक्ति कोई भी वस्तु क्षणभर के लिए भी नहों ठहर सकती हैँ) जगत 
में जो कोई जहाँ कही, सद्‌ या अस॒द्‌ वस्तु है--घवित है। शास्त्रों में शबित का 
विद्वद वर्णन है । उन सब॒का सार यह है. क्रि अवित के विना कोई वस्तु न तो 
बनती हैं और न टिकतो हैं । सब वस्तुओं में शक्षित विराजती हैं ! वस्तुओं की 
जिन्‍्मता में भी शक्ति की रूपता और एकता रहती है। यह शक्ित पूर्णता देने 
बाली है । नवरात्र में इसी भगवती शक्तित का पूजन, अर्चन, स्नान, यवदपन, 
कुंमस्थापन और प्रतिमा पूजन से होता है । 


भवसत्न का महत्व सारे देश में है। बगाल का दुर्गा पूजन, राजस्थान की 
विजयादशमी और मैसूर का दशहरा देश-विदेश में खूब ही प्रस्तिद्ध हैं। उदयपुर 
में इस समय तलवार की पूजा होती 8) इम पूजा में स्त्रियाँ भी भाग लेती हैं । 
में स्त्रियां इस समय (ग्रनगोर और गगा गौरी) भी पूजती है । पून्ा की नवरात्र 
पूजा भी बड़ी प्रसिद्ध है। वहाँ विशेषकर स्थ्ियाँ ही पूजन कार्य में आगे रहती 
हैं । वे गृह देवता के मभक्ष रखे अस्थ्र-शस्त्र को भो पूजती है। दाक्षिणात्य प्रदेश 
में नवरात्र ब्रत के ब्रत्ती ब्राह्मण ही है । मन्त्र पाठ होता है, देवी की पोडशोपचार 
पूजा होतो है और स्वम्ति पाठ किया जाता है) स्वध्ति गान के बाद आरती 
उतारी जाती है और भीग श्रद्धांजलि अपिन्त करते है । 

नवरात्र के अवसर पर पशुत्रलि दो जाती है । पशु बलिदल-अ्रषा महाराष्ट्र 
से लेकर कन्याकुमारी त्तक नहीं है । यह प्रथा उत्कल से लेकर युर्व ओर उत्तर 
भारत में प्रचलित है । इस प्रथा का विकराल रूप नेपाल और कलकतते में देखा 
जा मक्रता है। इस अवमर पर बैष्णब छोग राम प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर रामायण 
पाठ करते हैं) अनेक स्पानों पर गाप-छीला होती है। काशी-नरेश की समलीला 
जो अनतत चतुर्दशी से प्रारध्भ होकर आहिवन पूथिमा तक चलती है, मारे भारत 
में प्रसिद्ध है । 

संप्ति सवरात्र रफ्ट्रिय त्योहरर बस शमा है। इसपे शवित की आराधना 
होती हूँ ) मह वह शक्ति है जो जीवन और जनतत्र की रक्षिका हैं। नवरात्र ब्रत 
के श्रत्ती अपने में नवद्गक्ति पाकर भारत माता और पृथ्वी माता की प्रजा कर 
लोक-परलछोक दोनों को पुष्यमय बना सर्के-सवरात्र का यही संदेश है। 
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देव-दानवों के सम्पूर्ण परिश्रम और समग्र प्रयोग से समुद्र मंथन हुआ । उस्च 
मन्थन से प्राप्त अमृत जय भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर देवों को पिलाने 
छगे तब छद्म देव रूपधारी राहुदानव भी देवो की पंक्ति में बैठकर अमृत पी 
गया । इसकी सूचना जब सूर्य-चन्द्र ने भगवान को दी तब उन्होंने अपने सुदर्शन 
चक्र से राहु का शिर धड़ से अलग कर दिया । फलत. अमरत्व प्राप्त शिर राहु 
कहलाया और धड़ केतु | भगवान ने उसे ग्रह बना दिया | यही ग्रह बेर क 
कारण पूर्णिमा के चन्द्रमा को ओर तथा अमावस्या में सूर्य की ओर दौड़ता हूँ । 

खगोल-विद्याविदों के मतानुसार आकाश्योय तजस्वी ज्योत्त की पिंडो के 
सामने जब योई अप्रकाशित अपार दर्शक पदार्थ आ जाता है तब उस तेजस्वी 
ज्योतिष्क पिड का प्रकाश उस अपार दर्शक पदार्थ भाग के कारण छप जाता है 
ओर दूसरे परित्रार वालो ये: लिए छाया बन जाती हू । यह छाया उपराग या 
ग्रहण का रूप ग्रहण करता है । 

चन्द्रमा पृथ्वी का उपग्रह हैं। वह अपार दर्शक ह्‌। वह भप्रकाशित पिड 
है । वह सूर्य की परिक्रमा करता हुआ पृथ्वी की परिक्रमा करता हू । वहू अडा- 
कार भ्रमण पथ (अक्ष) के कारण कभी पृथ्वी के पास तथा कंभी दूर भा जाता 
हैं । इन दोनो के दूर या पास की दूरो कम-सेन्कम १००८६००० तथा अधिक- 
से-अधिक ४१९९८००० किलो मोटर है, होता हू । अपन अ्रमण पथ पर बढ़ता 
हुआ चन्द्रमा अमावस्या को सूर्य ओर पृथ्वी के बीच आ जाता हू ओर कभी- 
कभी बिल्कुल सीध मे आने के कारण सूर्य क प्रकाश को ढेंक छता ह>मेघ की 
तरह--तब सूर्यप्रहण हो जाता हे । और जब सूर्य आर चन्द्रमा के बीच पृथ्वी 
होतो है तथा तानो बिल्कुल सोध म होते है, तत्र चन्द्रग्रहण होता हू, जो आय. 
पूर्णिमा को होता हैँ । 

ग्रहण दो प्रकार के होते हैँ --खग्नास या सर्वग्रास या पूर्णप्रस तथा खड प्रास 
या अंश ग्रास या किचित्‌ ग्रास । पुन. सूर्य ग्रहण तीन प्रकार के होते है, यथा, 
खग्नास या सर्वग्रास, ककणाकार या बलयाकार तथा खडग्रास्त या अशग्रास । इसी 
प्रकार चन्द्र ग्रहण दो प्रकार के सर्वग्रास या खग्रास तथा अंशग्रास या खडग्रास 
होते है । 

खगोल ज्ञान से पता चला हैं कि १८ वर्ष और १८ दिनो की अवधि में ४१ 
सूर्यग्रहण तथा २९ तक चन्द्रग्रहण हो मकने हैं । किन्तु एक वर्ष में दो सूर्यग्रहण 
तो होने ही चाहिए । हाँ, यदि किमी वर्ष दो दी ग्रहण हुए तो दोनो ही सूर्यगइण 
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होंगे, हालाँकि वर्ष भर में सात ग्रहण तक संभव है त्तथापि चार से अधिक ग्रहण 
बहुत कम देखे गये है । यों तो चन्द्र ग्रहण से अधिक सूर्यग्रहण होते है, किन्तु 
साधारणतया सूर्यग्रहण की अपेक्षा चन्द्र ग्रहण अधिक देखे जाते रहे है । ग्रत्रि 
और दूरी के कारण सभी ग्रहण सभी स्थानों में एक रूप में नहीं हो देखें जाते, 
कभी कही खग्नास तो कभी कही अश ग्रास और कभी-कभी कही-कही देखे ही 
नही जाते है । 

सर्वग्राम-सप्रास चन्द्र ग्ररण चार घण्टों तक दिखाई पड़ते हैं, जिनमे दो 

भ्रष्ठों वक चन्द्र मंडक अत्यन्त काला नजर आता हूँ । सर्वग्रास-खग्मास सूर्य ग्रहण 
दो घंटो तक का होता हैं, परन्तु पूरा सूर्य मडल आठ-दस मिनटों तक ही घिरा 
रहता हैँ और साधारणत' तो मात्र दो-तीन मिनटों तक ही गाढा-काला रहता 
है । उस समय दिन मे रात जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता हूँ । 

सर्वप्रास-वग्नास सूर्यग्रहण वडा मनोहर अति दिव्य होता है । सूथ॑ के पूर्ण 
रूप से ढकने के पूर्व पृथ्वी का रग बदल जाता है। सर्वत्र आतक हो जाता हूँ 
और यत्किचित्‌ भय का भी संचार होता हैं । मारी पृथ्वी पर रात आ जाती है 
और सबके सब पशु-पक्षी भी विशेष स्थिति परिस्थिति का अनुभव करने लगते 
है । परन्तु आकाक्ष की दिव्यता और मब्यता चरम सीमा पर पहुँच जाती है । 
सूर्य के पार्र्व प्रान्त में मनोहर-मनोरम दृबय छा जाता है । सूर्य की चारों भोर 
मीती के समान स्वच्छ 'मुकुटावरण” दृष्टिगोचर होता है, जिसकी तेज से भाँलो 
में चकाचौध होने लगती है । उसके नीचे सूर्य की छाल ज्वाला (प्रोन्‍्नत ज्वाला) 
निकलती दौख पड़ती है) उमके हल्के प्रकाश से मनुष्यों के मुंह ला वर्ण के से 
जाम पड़ते हैं । किन्तु यह अनुभव अपूर्व-रम्यन्मोहक दृश्य मात्र दोन्चार मिनट 
हो दिखलाई पड़ता है । 

मुगोल-खगोल-शास्त्र विज्ञान के प्राचीन भर्वाची न पढ़ितो-वैज्ञानिकों ने अपने 
ज्ञान-गणना, अतुभव विचार और कल्पना-अतुमान के बल पर जो बाते कही हैं 
और वे जो कुछ कह रहे हैं, संेप में इस प्रकार है-- 

"सर्वग्रास-खग्रास सूर्य ग्रहण काछ में काठा सूर्य उदय होता है। दिनरात 
में बदल जाता है| घरती से आकाश तक घोर तिभिर छा जाता है। चारों और 
भग, आतक और पास फल जाते है | लोगों का रक्तचाप बड़ जाता है। उनके 
मुय्मण्डछ तमतमा उठने है --छाछ-छाल हो जाते हूँ । उनका स्वभाव आक्रामक 
हो जाता हैं। उनमे दंगा-फमाद, लडाईनझगड़ा करने की प्रवृत्ति जाग उठती 
हैँ । पशु-पक्षी चीखने-चिल्टाने लगने हूँ ( वे दोड़ने-भागने ऊूयते हैं। उन्हें जाने 
बचाने की चिन्ता होने लूगनो हैं । वेड़-पौधे पलाने लगते हैं। उनकी विकास 
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वृद्धि में अदभुत असाधारणता लक्षित हाती हैँ । भरती की हरियाली पर ओस 
की डूंदें जा जाती है । कही आँधी, कही तूफान और कही चक्रवात, तो कहों 
वर्षा, कही झ्ोडी और कही ओले पड़ने छगते है । और ऐसा छगमे लगता है कि 
यह संसार एकबारगी ही बदल गया है ॥” 


बहुत-बहुत दिन पहले---कितना पहले कोई पता नही, भारतीयो ने सर्वग्रारा- 
सग्रास सूर्यग्रहण वर्ष को बड़े महत्त्व का समझा हैं। इसका यह महत्व तब 
भोर भी बढ जाता हैं जब इसका सम्बन्ध वुरुक्षेत्र-धमंक्षेत्र से जुड़ता है। 
इतिहास के अभिलेखों से पता चलता है कि सर्वग्रास-ख्रग्रास सूर्यग्रहण वर्ष में हो 
कुरुक्षेत्र में ही ब्रह्मा ने सृष्टि-रचना का प्रारम्भ किया था, अद्या अपने पाप से 
मुबत हुए थे, ब्रह्मा ने ब्रह्मत्व पाया तथा परशुराम ने क्षत्रिय कुछ का नाएश पर 
पितृ तर्पण किया था, महावीर हनुमान ने जन्म-ग्रहण किया था, राजा कुर ने 
तप-कार्य-परिश्रम-बल से धुरती को क्ृपि-योग्य बनाया था, राजा पृथु ने धरती 
का पृथिवी नामकरण किया था, कौरव-पाण्डव का महाभारत हुआ था, नारायण 
ने पृथ्वी का निर्माण किया था, शिव-यूजा केः लिए लिंग स्थापना हुई थी, राजा 
बलि ने भगवान बामन को सब्वरीर सर्वस्व दान दिया था, अर्जुन को भगवान 
कृष्ण से गीता ज्ञान मिला था, यसुदेव ने यज्ञ किया था, स्वामी कार्तिक का 
सेनापति पद पर अभिषेक हुआ था, दयीचि ने अस्थिदान किया था, विष्वामित्र 
ने अपनी कुटी छवाई थी, मुदगऊू मुनि ने अपना आश्रम बनाया था और राजा 
पुरुरवा ने अपनी खोई उर्वशी पाई थी ! 
परम्परा से आते हुए सूर्यप्रहण काल के बुछ मान्य कृत्य ये है--विधवा, 
यति, वैष्णब तथा विरक्‍्तों के लिए उपवास का विधान हैँ। श्यन-शौचादि 
निषिद्ध है । देव मूर्ति स्पर्श को मनाही है। स्नान-दान-जप-श्राद्ध का महत्व है । 
भजन-कोरत्तन, कथा-पुराण, विचार-मंघन तथा घ्यान-चितन अनिवार्य है। हम 
प्रभु बे: है--हम प्रभु में हैं--हममे प्रभु है--यह विश्वास “अवश्य! हू । 
भारतीय इतिहास की स्मृति में सर्वग्रास खग्रारा सूर्यग्रहण १८७१, १८९८ 
तथा १९८० में लगा था । 
कुम्भ 
कुम्भ पर्व--पुष्कर-योग अखिल भारत का--निखिल विश्व का सर्व « 
प्राचीन पुरा आदि कालीन समग्र पुरातन हैं । इसका उल्लछेल वेदों और पुराणों में 
प्रत्यक्ष तथा प्रकारान्तर से अनेक स्थानों में प्रचुर मात्रा में मिझछता है । एशदि- 
चयक वेदो-पुराणो की कुछ चर्चायें इस प्रकार है :-- 
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“'मुम्भ पर्व में तीर्थ यात्रा करने बाला मनुष्य स्वयं अपने फछ रूप से प्राप्त 
होने वाले सत्कर्मो दाव यदि से काप्ठ काटने वाले कुल्हाड़े आदि की तरह 
अपने थाषों का विनाभ करता हैँ । जिस प्रकार सिंध आदि नद अपने तटों को 
नप्द करते हुए प्रवाहित होते हैँ उसी प्रकार कुम्म पर्य मनुष्य के पूर्व जन्माजित 
फिए हुए मत्त्मों से उनके धारोरिक पापों को नप्ट करता हैँ और नूतन कृत्रिम 
पर्यतों की भांति बादलों से संसार सुवृष्टि करता है ।” (ऋग्वेद) 

कुम्भ पर्व के यज्ञों की बेदी में, यज्ञ मे «युव॒त होने वाछे आयुष्षों थे तृप्त 
होने के कारण अनुमव मत करो ।।” (ऋग्वेद) 

कुम्भ पर्य मनुष्य के इस लोक में उसके सत्कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के 
शारीरिक सुखों फो देने वाछा और दूमरे छोको में पितरों का उत्तमोत्तम सुखों 
का देने वाला है ।” (यजुर्वेद। 

“'मन्तगण ! यह कुम्भ पर्व समयन्समय पर (बारह वर्ष के अनन्तर) भाया 
करता हैं, जिसे हम विविध तीथों में वार-बार देखा करते है। कुम्भ पर्व 
उस समय को कहते है, जब आकाश मंडल में ग्रह-राशि आदि का योग सम्पन्न 
होता है ।” (अधर्वेद) 

“कुम्भ के चार भेद है ।” (अथर्वेद) 

“मकर राशि में बृहस्पति और सूर्य भिलित होने पर यदि परूणिमा तिथि 
पडती, तो प्रयाग और गंगाद्वार (हरिद्वार) में गंगा पृष्कर तुल्य हो जाती है । 
चह कोटि सूर्य ग्रहण के समान हूं। ” (स्कम्द पुराण) 

“सूर्य और वृहस्पति सिह राशि में मिलन होने पर वृहस्पतिवार को यदि 
पूछ्िमा तिथि पड़ती तो गोदावरी में पुष्कर योग लगता हैं । इसी प्रकार कृष्णा 
अष्टमी तिथि को मेप राशि पर सूर्य एव बृहस्पति के मिलित होने पर कावेरी 
में और श्रावण मास में वृहस्प्रति किवा सोमवार को अमावस्या या पूर्णिमा के 

दिन कृष्ण न॒दी में पुष्कर योग होता है ।” (स्कन्द पुराण) 

कुम्भ बारह वर्षों के भीतर भारत के चार स्थानो--प्रयाग (विवेणी), हरि- 


द्वार (गगा), नासिक (गोदावरी) तथा उज्जन (क्षिप्रा) पर आता है । ये चारो 
ही स्थान हमारे अत्यन्त प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सास्कृतिक स्थल युग- 





युगीन महत्व के है । 

कुम्म, अर्डद कुम्भ तथा पूर्ण कुम्म बारी-बारी से उपप्रुंकत चारो स्थानों पर 
आता है । कुम्म का आता सूर्य, चन्द्र, मकर और बृहस्पति के प्रवेश और 
मिछन पर निर्भर करता है । यह प्रवेश-मिलन योग प्रायः अमावस्या और पूर्णिमा 


कुम्भ : १३९ 


को ही मम्भव होता है। प्रति बारहवें मे जब सूर्य ओर चन्द्र मेप राशि में और 
बृहस्पति कुंम राशि में स्थित होते है तव हरिद्वार में कुम्म पर्व होता है । 
भारतीय वाइमय में कुम्भ पर्व को बड़ी विचित्र कथा का सन्दर्भ आता है । 
वह मनोहर-मनोरम कथा इस प्रकार है--'सुष्टि को आदि अनादि वेला में 
देव-दानव भाई-भाई थे | उन सद भाइयों ने अपनो विद्या-बुद्धि शक्ति से विश्व 
का कोनानकोना खोज डाछा और अनेक बहुमूल्य सामग्रियाँ प्राप्त की । बच रहा 
समुद्र र्त्लाकर । इस रत्नाकर में अपार रत्नों के साथ सर्वाधिक मूल्यवान अमृत 
भो था) यह अमृत वह रत्न है, जिसके पान से कोई भी अमरत्व प्राप्त कर 
दिर नवीन बना रहता है और जरा-मरण के दुःख से मुबत हो शाश्वत सुझो 
का उपभोग सदानसदा के लिए करता है । 
उपयूंक्त अमृत और उसकी प्राप्ति की कल्पना मात्र से देव दानव विद्धल 
हो उठे । अमृत पाने के लिए सम्मिलित रूप से युक्तियाँ सोची जाने छगी । 
अन्ततः वे सभी भगवान्‌ के पास पहुँचे और उन्होने समुद्र मन्धन की सलाह 
दो । मन्‍्यन की तैयारों होने लगी । मन्दराचल को मथानों तथा वासुकि नाग 
को रज्जु बनना पड़ा । निदान समुद्र मन्‍्धन शुरू हुआ। घोर मम्थन से तीनों 
छोक काँप उठे । बेचारे समुद्र की दुर्दशा की कोई सीमा न थी। देव-दानव की 
संयुक्त शक्ति और सुबृद्धि के सम्मिलित सदुपयोग के फलस्वरूप सिद्धि सामने 
समुपस्थित हुई । और अन्तत्तः चोदह रत्नो सहित अमृत पूर्ण सुवर्ण कुम्भ देव- 
नदानवों के ममक्ष उपस्थित हुआ । उसे देखकर सबके सब उन्मत्त हो उठे । 
अमृत पाने के लिए वें आपस में भारी लडाई करने छगे | इस बीच इन्द्र सुत 
जयम्त अमृत-कुम्भ लेकर भाग खड़ा हुआ | जयन्‍्त का भागना देवों की चाल 
थी। ब्रेचारे दानव अपने गुरु शुक्राचार्य के पास परामर्म के लिये पहुँचे । उन्होने 
दानवों को जयन्त को पकडने तथा उससे अमृत कुम्भ छीन लेने के छिए कहा । 
फिर क्या, सभी दानव जयन्त को पीछा करने लगे । इथर देवों ने जयन्त भौर 
अभृत कुम्भ को बचाने के लिये दानवों से लड्ाई शुरू कर दी । यह छंडाई देवों के 
बारह दिन मानवों के वारह वर्ष तक चली! इन द्विनों ये इन वर्षों में चार दैत्यों 
ने चार स्थानों पर जयन्त को पकड़कर अमृत कृम्भ को छीनने का विफल प्रयाल 
किया । इस विफलता में देवों के संयुबत मोर्चे ने तथा जयन्‍्त, सूर्य, चच्ध और 
वृहस्पति के ग्क्ति कौच्ल ने अमृत कुम्भ की रक्षा में बढ़ी सहायता पहुँचायी। 
अमृत तुस्म की इस यूड्ध-लडाई में-इग छीमाझपटी में अमृत-कुम्भ से जिन चार 
स्थानों पर अमृतत-्भूदें छछकी थे हैं--प्रगाग किक. हरिदार (गंगा), 
नासिक (गोदावरी) और अवस्तिका उज्जैत (क्षिम्रा)॥ इक कुम्भ का मे 
जयन्त के मिवा सूर्य ने फूटने ते, बृहस्पति ने छूटने से तथा घर ने छत 
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भहायता की थी, अतः कुम्म पर्य इस तीनों सूर्य, बृहस्पति और चन्द्र देवताओं 
(प्रहो) को ही मुख्य स्थिति है । 

धर्म-प्राण भारत की घधामिक सनातन जनता का यह दृढ़ विद्वाप्न है कि 
उपर्युवत जिन चार स्थानों पर अमृत कुम्भ से अभृत्त बूंदें छिटकी-छलकी थी; 
ये ही कुम्म पर्व की पृष्य-्पूज्य तीर मूमि है और जब-जव प्रकृति नियम परा- 
यणता के साथ सूर्य, वृहृस्पति तथा चन्द्र की मिलन स्थिति आती है इन पृष्य- 
पूज्यों तीषों में कुम्भ पर्व मनाया जाता है--मनाथा जाता रहा हैं--भनाया 
जाता रहेगा | पुनीत-पावन-पत्रित्र कुम्भ पर्व ने जहाँ एक ओर इन पृष्यन्म्य 
दोषों की महिमा-गरिमा बढाई हैँ, वहाँ दुसरी ओर इन वृण्य-बुज्य तीर्थों में पुनीत- 
परावन-परवित्र कुम्म पर्व को शाश्वतता चिरंतनता और अलोकिकता प्रदान कौ 
हैं। हमको और हमारे पूर्वजों को जिन घर्म, सम्यता और संस्कृति का गौरव है 
और था उनके उन्नयन और विकास एवं उन्नति ओर वृद्धि इन्ही स्थानों पर 
इसी कुम्भ पर्व के शुभ अवसर पर होते रहे है, होती रही है--होते रहेंगे । सच 
तो यह है कि इन्ही स्यलछों पर इसी पर्च के अवसर पर हमारे परवंज सम्मिलित 
होकर ऐटिंक जावन का लेबा-जोखा करते थे इसका अकेक्षण करते थे तथा यही 
से प्रेरणा संदेश ले अपने सामाजिक जीवन को दिशा निर्देश देते हुए इह लोक 

और परलोक को सुखमय और ध्ान्तिमय बनाते थे । 


यो तो प्राचीन भारतोय वाइमय कुम्भ पर्व की चर्चाओं से ओत-प्रोत है ही 
फिर भी आधुनिक अर्वाचीन साहित्य और इतिहास इस मामले में चुप नहीं है । 
जथ सुविख्यात दोनी यात्री छ्वेल्साग भारत भ्रमण कर रहा था, उसे कुम्म पर्व 
पर उपस्थित होने का सौभाग्य मिला था | छ्ेतसाग लिखता है .--- कुम्भ पर्व के 
अवसर पर करोब अढाई लाख स्त्री-पुरप-वाल-वुद्ध जमा हुए थ। तब हर्षवर्धन 
महान का साम्राज्य था । उन्होंने कुम्भ पर्व वर स्वयं उपस्थित होकर सर्दस्व 
दान किया था /” अग्रेज इतिहासकारो ने प्रयाग के कुम्भ पर्व का अत्यन्त आश्चर्य- 
अनक वर्णन किया है । ऐसा लगता है कि युगान्तरों-कल्पांतरों से आता यह कुम्भ 
पर्व सृष्टि के इतिहास में अपना मानी नही रखता है। इस धराधाम पर कुम्भ 
पर्व जैसा बड़ा मेला शायद हो कही छगा हो-कही ऊुगता हो ! 
कहा जाता हैं कि कुम्भ पर्व का वर्तमान स्वरूप कुम्म ग्रेला जगदुगुरु 
शकराचार्य को तप-साधना एवं परिश्रम प्रयास का फल हैं। उन्होंने साववी- 
आहढवो शादी में भारत की चारों दिशाओं मे चार मठो की स्थापना को । ये मठ 
संन्याभियों के लिए ये, जिनका सगठन जगदूगुरु ने किया था। यह संगठन 
भनातन धर्म प्रचार-प्रसार तथा रक्षान्सुरक्षा के लिए किया गया था। आटवी 


जान लुथधा रफ्् 





